््ज 


अपना आरस- 


न साहित्यका अनुए्म भाषण्डार सैसकृत तथा प्राकृत भाषामें 
पुप्वलू परिमाणमें हुपाप्य है। जैन दशेनकी सा्वेभोमिक समी- 
चीनता हृदयेगम करनेके लिये उपयुक्त भाषाओंका सम्यकज्ञान 
नितान्त आव्स्यक है। किन्तु साम्मतिक्त समयमें गरिमाशालिनी 
सइुत-प्राइत भाषाएँ जनपथ्से बहुत दूर निकल गयी हैं ओर इनका 
व्यहारक्षेत्र एकदम सीमित एवं संकुचित होगया है। इनकी गति 
रुंदसे मंदतम हती जारी है, प्रवाह कुंठित पव॑ क्षीण पड़ गया है। 
प्रायः समस्त आधुनिक आये भाषाओंका आविर्भाव संस्कृतके 
डदरसे माना जा सकता है। समयके प्रमावसे विश्वकी उत्कृष्ट एवं 
महान्‌ भाषा संस्कृत आज 'सुदभाषा! (060 ॥,08 एमए») सेशा 
घारण कर चुकी है। ओर. इसीके गर्मसे उद्भूत आधुनिक आये 
भाषाएँ साहित्य.चानमें केलि--कलछोल तथा अठखेलियां करती हुई, 
एक अनुपम सोष्ठय धारण कर प्रगति मार्गपर अनियेत्रित गतिसे 
प्रधावित हो रही हैं 
अतणव साहित्यकों छोकप्रिय एवं छोकसुलूम बनानेके लिये 
आधुनिक आये भाषाओं का माध्यम आज अनिंवारय हो उठा है। भाषा- 
भाषियोंकी दृष्टिसे इनमें हिन्दी भाषा अग्रंगण्य हैं। जैन दंशैनकी 
अलोकिक प्रोज्ज्वल रश्मि,प्रभा. संस्टत प्राकृत साहित्य तक ही सीमित 
है। उसे सझाह्य बनानेके लिये, हिंदी भाषाके प्रशस्त राजमागफ 
अपविष्ट करना होगा | उसका श्रृंगार, युग प्रवृत्ति अनुरूप एंकदम 


9 इ 


घारे चम्दे 
पुण्ण मं; २. 


रै 


७२५२ 


जेनधममें देव और पुरुष 
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श्रोमान्‌ मान्यवर सेठ गुलाबचन्दजी टोंग्या-इन्दोरकी ५ 
उदार सहायता दएए प्रकाशित 


९ (///" हद: ॥ 


हर! 


'पनमित्र” के ४२ थे वपके ग्राहकोको भेद 


॥॥/४ 
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अकाशक 
श्री वी? सावेजनिक वाचनालय, इन्दोर 
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आधुनिक (050०१8/७) रंगोंकी सहायतासे संपादित करना होगा | 
संकीर्णताडा आवरण अब्र हट ज.ना चाहिये। धर्ककों झुद्र जातीय 
परिधिमें आइद्ध कर रखना अनपेक्षित सिद्ध हाचुका है । 


इतिहास साक्षी है कि बोड्, सुस्लित तथा इसाई घर्म अपने ह 
व्यापक एवं सहज बोधगम्य सिद्धांतंके ढ्वारा ही सावभोमिक रूप 
धारण कर सके । इनके अनुयायियोंने महान्‌ त्याग एवं अपरिमित 
बलिदानकी दृढ़ मित्तिर अपने दिव्य धार्मिक प्रासादोंका निर्माण 
किया । उनकी कर्मठता तथा कष्ट सहिष्णुता द्वारा धर्मका अपूर्व 
प्रचार हुआ । धर्मकी व्यापक प्रभावना हुई। यद्धि वे जातीय ठेकेदारी 
(४४०॥००५ लिकर बैठे रहते तो आज उनकी संछया भी हमारे 
ही समान डंगलियोपर गिनी जाने छायक शेप रहती | 

हमारे प्रकाण्ड धुरंधर विद्वान जन दशनकी महान्‌ सृक्ष्मताओं 
और विशेषताओंको कुछ शिक्षित छोगोंकी शास्रसभामें अभिव्यक्त कर 
पूर्णतया संतुष्ट हैं। इस प्रचारक युगमें उनकी यह श्लुद्र आत्म-तुष्टि 
उन्हें बस्वस ही अकरमेण्यताकी ओर खींचे ल्‍िये जारही है। यही 
कारण है. कि जन दशनकी समीचीनता, योग्य प्रचारके 
अभाव, आजतक अत्यन्त ही सेकीण बृत्तमें बद्ध रही। 

आज हम पतनके गहरे गह्दरमें पड़े हुए जब कभी अपनी 
अतीत सेम्क्ृतिके मंहत गोखकी उत्तेग आग माठाओंपर इृष्टिपात करते 
६ तो उसको जाज्वन्यमान पुंजीभृत ज्योतिके समश्ष हमारे नेत्र, चका- 
बॉधके कारण मिंचसे जाते हैं, परन्तु हमारी वर्तमानपरि स्थिति कितनी 

पनीय एव क्षामजनक होरही दे इसका हमें उद्धास तक ने स। मोहकी 
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52६ 


हक शा अर आप 
[5 हक 4.5. 
लर 5छ] ह खाक 
सी 
५ ब्ल्े 
है 


मलचन्द क्िसनदाल (्र्न्य्ि प्रस, 


0 शांधीलाक (६।/%॥ ख्ण्त रे 


४] जैदबममें देव ओर पुरुषाथ | 


गया है परन्तु ज्ञान उसको वालपन तकका है । हम एक काल एक - 
ही इच्द्रियत जानते हैं परन्तु हमको पांचों इन्द्रियकि द्वारा प्राप्त ज्ञानकी 
चारणा बनी रहती है। यदि केबछ जइसे जानना होता तो जाननेके 
पीछे ज्ञानका संचय नहीं रृूता । कारण व कार्यका हम्बा विचार 
ज्ञानी आत्मा ही कर सक्ता है। एक वाल्कको भी अचुमव है कि में 
हाथसे छकर, जवानसे चाखकर, नाकसे संघकर, आंखसे देखकर, कानसे 
सुनकर जानता हे, झरीरादि द्वार दें वे नहीं जानते हैं, में ही कोई 
जाननवाठा हैँ जा आँख नाक आदिस जानता हैं । आत्मा हरएकके 


(क 


अनुभवम खुब आ रहा है। किसी भी मुद्दा या जड़ पदार्थम अनुभव 


या वेदरा 48८॥४ नहीं होती, किंठु संचतन पदार्थ होती है । 
क्योंकि जाननवाला आला शरीरम है। आता कभी मरता नहीं, 
झरीर बदलता है । नए यद्ा हुए बारलूकका बहुतसा पहला स्का 
से बाहर निऋछे हुए वाल्ककों भूखकी वेदना हाती है, वह 

दाता है ते कोई सत्तावे मारे 


ठो दःखी हाता हद, कावम नग्जादा ६। उसमे टाम व कऋ्राव झल्कत दल 
क्र 
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वह पुराना ही संस्कार दे। किसीने उसे सिखाया नहीं। झरीरमें आने 

पटले वह आर इहारम अबस्य था। पृव जन्मक संस्कार एक 
इ्नवाल वाल्क व एक ही माताक उदरस निकछे वालक कोई 
तीत्र बुद्धि रखते हैँ कोई मन्द, कोई थोड़े काल्में बहुत याद काडेते हैं 
कोईकी बहुत कालमें भी याद नहीं होता है। मत माता पिताओंकी 
संतान वुद्धिमान व विद्वान चन जाती हू व विद्वान माता पिताकी संतान 
मूल देखनेमें आती दे । यद नियम नहीं दे कि मूल माता पिताकी 


८ है 


अध्याय पहला |. [२१: 


मानी जावे, तो पृष्यरूपी देवके - निमित्तसे पुुषाथ सफल हुआ या 
फपके फरसे असफल हुआ, यह बात नहीं कही जासकती। क्योंकि 
एकसा काम करनेवाले कोई सफल होते हैं, कोई सफल नहीं होते हैं ।- 
यदि सर्वथा पुरुषा्थसे ही कार्येसिद्धि होजाया करे तो सब प्राणियोंके' 
भीतर पुरुषा् बिना चूक सफर होजाया करे। पापी जीव भी खुखी ही रहे, - 
कभी कोई विघ्न वाधाएं ही नहीं आबे, सबका मनोरथ सिद्ध हो।. 

अबुद्धिप्वापेक्षायामिष्टानिंट स्वदेवतः । 

चुद्धिपूविव्यपेक्षायासिष्टानिष्ट स्वपोरुषात्‌ ॥ ९१ ॥ 

भावाथे-स्वामी दोनोंकी जरूरत वताकर यह कहते हैं कि 
जिस बातका वुद्धिपूवेक विचार नहीं किया गया हो किंतु सुख दुःख 
विन्न आदि होजावें उसमें मुख्यता दैवकी या पूर्वमें बांधे हुए अपने 
ही पुण्य पापकर्मके फलकी लेनी चाहिये । जो काम बुद्धिसे विचार- 
यूवेक किया जाता है उसमें इष्ट व अनिष्टका होना अपने ही पुरुषा- 

- थैकी. झुख्यतासे है। यद्यपि गोणतासे .इष्टके छाभमें पुण्यकर्मकी व 

अनिष्टके होनेमें पापकर्मकी भी आवश्यक्ता है। दोनोंकों परस्पर 
अपेक्षासे लेना चाहिये । क्योंकि कर्मका भावी उदय क्‍या होगा यह 
हमको विद्धित नहीं है इसलिये हमें तो हरएक कामको विचारपूर्वक 
करना चाहिये। 

दशवीं शताव्दीके प्रसिद्ध आचाये श्री अमतचन्द्र पुरुषाथे- 
सिद्धयुपाय गंथमें कहते हैं--- 

- अस्ति पुरुपश्रिदात्मा विवजितः स्पशगन्धरसवर्णः । 

, . .युणपर्येयसमवेतः समाहितः समझुदयव्ययध्रौव्यः ॥ ९ ॥ 


'.. अध्याय पहला | [ २३.. 
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भावाथ--जत्र यह आत्मा आप ही अपने चेतन्यमई अशुद्ध 
भारवोमिं परिणमन करता है तब उस समय भी पिछला बांधा/हुआ: 
पुद्ुलमय कमेका उदय निमित्त कारण पढ़ता है। 


विपरीताभिनिवेश निरस्य सम्यग्ज्ययस्थ निजतत्ल । 

यत्तस्मादविचलन स एव पुरुषाथेसिद्धयपायो यम ॥१५॥ 

सबेविवत्तोत्तीण यदा स चेतन्यमचलमामोति । 

भवति तदा कृतकृत्यः सम्यकृपुरुषाथेसिद्धिमापन्नः ॥ १ १॥' 

भावाथ--मिथ्या या विपरीत आशय या अ्रद्धानको दूर करके 
व भलेगप्रकार अपने आत्मतत्वका निश्चय करके जो उस गाढ़ निश्चयमें: 
स्थिर होजाता है उस आत्मीक तलसे चलायमान नहीं होता है वही 
मोक्ष-पुरुषार्थकी सिद्धिका उपाय है। जब इस आत्मानुभवके प्रतापसे 
सवे कमोके आवरणसे रहित निश्वल चेतन्य भावको जो प्राप्त कर लेता” 
है वह भरेप्रकार मोक्ष-पुरुषार्थथी सिद्धिको पाकर छृताथ या सिद्ध 
होजाता है। 

विशेष-ऊपरके छोकोका भाव वही श्री अमृतचन्द्राचार्यनेः 
बताया है कि संसारी आत्माके साथ अनादिसे पाप पुण्यरूपी देवकाः 
प्रवाह रूपसे सम्बंध है, जेसे-बीजसे वृक्ष होता है फिर उस बृक्षसे 
बीज होता है फिर उस बीजसे दूसरा वृक्ष होता है; इसतरह बीज 
वृक्षकी अनादि संतान है, उसी तरह पिछले कर्मोके उदयसे आत्माकी 
बाहरी व भीतरी अवस्था होती है, उस समय जैसे परिणाम होते हैं।ः 
जैसे कम या. अधिक रागद्वेष मोह भाव. होते हैं उनके अनुसार 
नए कर्मोका फिर बंध होजाता है। भावोंके होनेमें इसका- पुरुषाथे भी: 


[] 


श होगये हैं हम ! इस मधुर मूच्छेनामें हमने 
अपना अस्तितव तक विडीन कर दिया है ! परिणाम यह हुआ- कि 
ज्ल्मारी संम्शति एवं स्वितिपर भी प्रश्न चिह लगने लगा है। यदि 
कही हालत कुछ समय तक रही तो कोन जाने हमारी संम्ड तिका नाम, 
विशिकी हुई महान अतीत संस्कृतियाँक्नी भांति, सिफे इतिहासके 
एक सथामित कानकी वस्तु मात्र ही रह जाय | 

अतर्व हमें अब सुपृत्तिकी मधुर छलनासे जीवनकी सचेत 
एज जाग्रत करना होगा । जीवनसे प्रमाद्‌ तथा आहल्स्यक्ा तिरो- 
भाव कर उसे कनठता, चेतन्य एवं स्कूतिसे परिवेष्टित करना होगा । 
तमी हम सपने घने ओर संस्कृतिका अस्तिल रुसारमें कायम रख 
सकेंगे । | 
चतमान युगमें प्रचारके महत्वकों मद्देननर रख कुछ व पूर्व 
हमने अपनी संस्थाके अंतर्गत प्रकाशन-विभागकी प्रस्थापना की 
थी । उसीके सदुद्योग एवं भगीरथ प्रयलसे हम “कविवर भृधरदास 
ओर जैन शतक” नामक एक साहित्यिक पुस्तिका हिंदी संसा-के 
समक्ष प्रस्तुत कर सके थे, भोर जिसका स्वागत जैन एवं जैनेतर 
विद्वत्समाज द्वारा प्रचुर मात्रामें हुआ । हमने अपनेको प्रभूत सोभान्य- 
शाली समझा। फल स्वरूप हमारा उत्साह बढ़ा ओर हमने दृढ़ निश्चय 
कर्‌ लिया कि समय २ पर इसी अकरारके र्घु-गुरु प्रकाशनों द्वारा 
जैन साहित्यकी तुच्छ सेवा संपादित काते रहेंगे। 

किन्तु विद्वानोंके सहयोगके अभावने तथा कुछ आर्थिक कठि- 
नाइयोने हमारे आयोजित तथा निर्धारित मार्गको अवरुद्ध कर दिया । 
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अंगूठी बनेगी, जबकि शुद्ध सोने या कुंदनसे शुद्ध अंगूठी : बनेगी 
हरणक द्रव्य गुर्णोका समुदाय है। एक ही गुण द्रव्यमें नहीं होता 
है। यदि एक ही गुण हो तो द्वव्य जोर गुणमें कोई भेद नहीं हो-। 
द्धव्य आधार है, गुण आधेय है, गुण सदा द्वव्यमें रहते हैं। जैसे मिश्री 
एक द्रव्य है उसमें मीठापन, सफेदी, खुरखुरापन आदि अनेक गुण 
हैं। मीठापन मीठी वस्तुको छोड़कर कहीं नहीं मिलेगा । सफेदी 
सफेद वस्तुमें ही मिलेगी | 
मूल छ; द्रव्य हैं, जेसा ऊपर बता चुके हें | इन द्रब्योंमें कुछ 
गुण साधारण पाए जाते हैं। उन साधारण गुणोंकी अपेक्षा सत्र द्वव्य 
परस्पर समान हैं, विशेष गुर्णोकी अपेक्षा छहों द्रव्योंमें भेद है। 
द्रव्योंके साधारण गुण-छः ऐसे हैं जिनको जानना जरूरी है-- 
अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरुलघुत्व, प्रदेशवत्व । 
१-अस्तित्व-वह गुण है जिसके निमित्तसे द्रव्य सदा बना 
रहे, उसका कभी नाश नहीं हो । इसी गुणके निमित्तसे सत्र द्वव्य 
अनादि व अनंत हैं | बदलते हुए भी कभी मूलसे नाश नहीं होते 
हैं। इसीसे यह सिद्ध है कि सब्र द्रव्य अक्ृत्रिम हें, किसीके बनाए 
हुए नहीं हैं, जैसा हम ऊपर बता चुके हैं। मूल द्रव्य कमी नहीं 
लोप होते हैं । 
२-बस्तुत्व-जिस शक्तिके निमित्तसे द्वव्यमें अथंक्रिया हो, 
जो कुछ काम करे, बेकार न हो । हरएक द्रव्य कुछ न कुछ उपयोग 
रखता है । जैसे जीवका काम जानना है, परमाणुओंकां काम प्रथ्वी 
“आदि बनाना है | कम 


< ] 

यही कारण है कि लगभग तीन वर्ष तक. हम इस दिश्ञामें कुछ भी 
डलखनीय कार्य नहीं कर सके | एक अस्से बाद आज हम अपनी 
प्रकाशनमालका दठितीय सुमन छेकर आप लोगोंके समक्ष उपस्थित 
होरहे हैं । । 

*. प्रस्तुत अन्य परम श्रद्धेय श्री० चह्मचारी शीतलग्रसःदजी 
द्वारा प्रणत “ जनधमम देव आर पुरुपा्थे ” है । इस अन्थम 
बद्मचारीजीन दाशनिक तथा तालिक सक्ष्म सिद्धांताको अत्यन्त ही 
सरल प्राझ्ंल मापामें प्रतिगादित कर जन साधारणके लिये बोधम्य बना 
'दिया है| विपय प्रतिगदन झेली एकदम सरल- स्वाभाविक है जिसमें 
बनाव श्रगारका बिलकुल अभाव है, कारण, लेखककी रुचि पाण्डित्य 
प्रदशनकी ओर कभी भी आकर्षित नहीं हुईं । इस प्रकारके अन्थोकी 
आवश्यकता सामयिक इृश्टिसि कितनी महत्वपृण है, यह बात आप 
लोगंसे छुपी हुई नहीं है । विद्वान लेखककी #तिके विपयमें' कुछ 
लिखना अनधिकार चष्टा मात्र होगी । हमें आशा ही नहीं अपितु 
'श्रुव विश्वास है कि हमारा यह प्रकाइन स्त॒त्य एवं इलाघनीय समझा 
जावेगा । 

... अन्य-प्रगेताके परिचयक्की कोई आवश्यकता नहीं है। त्रह्म- 
च्‌ रीर्ज.का नाम कोन नहीं जानता ? जन साहित्की जो निर,ह 
सेवा आपने की है वह अमतपूर्व है। श्रस्तुत ग्रन्थकरा सजन त्रह्म- 
चारीजीने अपनी भीषण रूणावस्थामें किया है। आप कंप 
व्याधिस पीड़ित हैं। रात्रिके अंतिम चरणमें जब्र कि इस 
व्याविक प्रकाप आशिक रूपसे शांत हाजाता है, जाग जागकर 


४६ ] अतधममें देव ओर पुरुषार्थ । 
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जितना प्रगट- रूता है वह आत्माका पुसु्मार्थ है। इस पुरुषार्थते ओर 


दैवसे भीतर टक्कर हुआ करती है । यदि ज्ञान व वींये प्रबल होते 
हैं तो मोहके विकारकों या कपायक्रों जीत छेते 


| बदि वे निर्मल 
होते हैं तो उनको मोहके आधीन होना पड़ता हैं । तीत्र व तीत्रतर 
कपायके उदयमें ज्ञान व वीयका जोर नहीं चलता है। परन्तु जब 
उनका उदय मन्द या मन्द्रतर होता हे तब ज्ञान व वीयंकी विजय होती 
है | तृप्णा या इच्छा माहका विकार है। ज्ञान व वीये प्रवरू हो तो 
इस तृप्णाको या इच्छाको जीत लेते हैं। जैसे मदिराके तीत्र वेग 
होनेपर आदमी वावर्त व बखबर होजाता है । परन्तु मद्रिका वेग 
कम होनेपर वावलापन दूर करके सावधान होजाता है ओर समझके 
साथ वर्ताव करने लगता है। मिथ्याल व कपायक्रा उदय भी मदिराके 
वेगके समान है । 

ज्ञस किसीको बीमारीकी दाम रोगकारक वस्तुके खानेकी 
इच्छा हुई, ज्ञान बताता दे नहीं खाना चाहिये | यद्धि आत्मवीये 
प्रवक होगा तो वह इस इच्छाको रोक छेगा, नहीं खाणगा, परन्तु यद्धि 


/॥” “९ 


70) दुई 


वीर कमजार होगा तो वह इच्छाके वश होकर रोगकारक वम्तुकों 
छेगा | किसीको इच्छा हुई कि चोरी करलो व असलसे दूसरेको 


ठालो, ज्ञान बताता है कि बह काम कानेय्रोग्य नहीं हैं। यदि वीये 
प्रव होगा तो वह इस मावको रोक लेगा, वह चोरी न करेगा, न 
ठगगगा, परन्तु यदि वी निर्रेछ हुआ तो बह चोरी व ठगी कर छेगा, 
भीतरी देव मोह दे इसका सामना करनेवाल् ज्ञान व वीयका पृरुषा्थ है। 
: :. अतराय कर्मके क्योपश्मसे व जितना उसका उद्बय नहीं होता 


कजइन्स्‍ 5 
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उन्होंने इस ग्रन्थकी पृणे क्रिया। उनकी इस महान साहित्य साध- 
नाका मूल्य क्या कभी आँछा जासकता है! हम लेखक महोंदयका. 
किन शठदोंमें आभार मदशित करें, जिन्होंने हमें इस उपयोगी अन्थको 
प्रकाशित करनकी अनुमति प्रदान की | 

इस अन्धके प्रकाशनक्ा समस्त आशिक भार हमारी संस्थाके 
उदार तथा दानी संरक्षक श्रीमान्‌ सेठ गुलावरचंदजी टॉग्या (ईदोर) 
ने स्वीकार किया है; यही कारण है कि इस भेंहगाईके जमानेमें भी 
हम संस्थाके प्रकाशन विमागका ट्वितीय पृष्ष आप छोगोंकी सेवामें 
प्रस्तुत कर सके । 

यहां यह उल्लेख कर देना अप्रासंगिक न होगा कि “ क्ृत्रिवर 
भूघरदास ओर जन शतक ” का प्रकाशन भी टॉग्याजीकी डदार 
आर्थिक सहायता द्वारा संपादित हुआ था। अतण्व संस्थाकी ओरसे 
हम आपका आमार मानते हैं । 

अन्तमें हम “जैनविजय ' प्रेस ओर “जैनमित्र” कार्याल्य सूरत- 
को हार्दिक धन्यवाद देते हैं जिन्होंने पुस्तक मुद्रण करनेका समस्द 
उत्तरदायित्व स्वीकार कर हमें कई झँझटोंसे उन्मुक्त किया। इसी सिल- 
सिलेमें हम यह उल्लेख कर देना भी-उचित समझते हैं कि यह ग्रन्थ 
हम “जैनमित्र” के 9३२ वें वर्षके : आ्रहकोंको उपहार स्वरूप वितरित 
कर रहे हैं, ताकि पुस्तकका समुचित' उपयोग संभव होसके । 


कार्तिक खुदी ५ 
वीरसंवत्‌ २४६८ | | 'सन्नालाल गंगवाल 
ता ० ३४-१०-४ ६ भ्रूत प्रधान मंन्त्री 


. री वीर सावेजनिक वाचनालय--इन्दौर | 
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इस तरह देव या कमका प्रवाहरूपसे अनादिकालीन संयोग 
इस संसारी आत्माके साथ होरहा है। इसीलिये स्वाभाविक गुण शुद्ध 
तथा पूणे प्रगट नहीं हैं, पूर्ण व अशुद्ध ज्ञान, दररीन, सम्यक्त, चारिज 
वीये व सुख गुण प्रगट हैं इसीलिये इनको विभाव कहते हैं। मोह- 
नीय कर्मका फल मदिराके समान मोह या प्रमाद या असावधानी या 
कपाय भावोंको पेदा कर देना है। उन मोहमई विभावेंके कारण 
साधारण रूपसे जगके श्राणी अपनी आत्माके मूल शुद्ध स्वमावको भूले 
हुए हैं व संसारके भीतर फंसे हुए अहंकार ममकार कर रहे हैं। 
कमेके फलसे जो आत्माके विभाव दशा होती है वही मैं हैं, यह 
अहंकार है । जैसे-मैं क्रोधी, मैं मानी, में मायावी, में लोभी, मैं 
सुखी, में दुखी । 


जो वस्तु अपनी नहीं है पर है उसको अपनी मानना ममकार 
है। जैसे-मेरा शरीर है, मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरा पुत्र है, 
मेरा आम है, मेरा देश है, मेरी संपत्ति है, इस अहंकार ममकारमें 
फंसा हुआ रात दिन कर्तापनेका भाव किया करता है। यद्यपि निश्चयसे 
या स्वमावसे यह आत्मा पर भावका या पर पदार्थका करनेवाला नहीं 
है तोभी मोही अज्ञानों जीव ऐसा माना करता है-मैंने शुभ या 
अशुभ भाव किये, मैंने प्राणियोंको दु.ख व सुख पहुंचाया, मैंने भत्गे 
किया मैंने बुरा किया, मैंने घटपट मकान गहना वर्तेन आदि बनाया 
मैंने तप किया, मैंने जप किया, मेंने दान किया, मैंने पूजा की, मेंने 
परोपकार किया; इस तरह अपने आत्माकों पर या अशुद्ध भावोंका 
कर्ता माना करता है। तथा व्यवहारमें ऐसा ही कहा जाता है व 

डे 
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अहण्‌ नहीं कर सकते हैं| -जगतके आणियोंका विभाग भ्राणोंकी 
अपेक्षा. नीचे प्रकार है... 
/ . आग दश हते हँ-..पांच इन्द्रिय श्राण, काय- वर वचन बल 
सत्र वर, प्राण, आयु, उच्छ्बास | जिनसे कोई जीव स्थूल शरीरमें 
जाकर कुछ काम कर सके उन शक्तियों ( एछप्नर०5 ) को प्राण 
कहदे हैं । पे 
एकेन्द्रिय प्राणी--जैसे प्रथ्वीकायवारी जल्कायघारी, अग्नि- 
कायघारी, वायुकायबारी, वनसतिकायवारी, ए८०।७७॥०४ इन पांच 
पकारके स्थावर कायवालोके एक स्परनइन्द्रिय होती है, जिससे छू करके 
डी-जानते हैं। इनके चार श्राण पाए जाते हैं-- १ स्शनइन्द्रिय 
कायवल, ३ आंधु, 9 उच्छवास | 
डीच्द्रिय आणी--जैसे ल्ट केचुआ, कोड़ी, संख, सीप | 
, इनके स्पशन व रसना दो इद्धियां हाती हूँ, ये छूकर व खाकर जानते 
हैं। इनके श्राण ७; होते हैं। एकेन्ियके चार श्राणोमें सना इचन्द्रिय 
. थे वेचनवलू चट जाते हैं | 
.. * तेन्द्रिय आणी--जैसे चीटी, खट्मर जूं, इनके स्पर्श, रसना. 
जाके तीन इच्धिय होती है। ये छूकर, खाकर व संवकर जान सक्ते हैं 
इनके प्राण सात होते हैं एक नाक इच्ध्रिय बढ़ जाती है | 
चौन्िय आणी-->ैसे मक्खी, भौरा, पतंग, मिड इनके स्प्शन 
हिना, नाक, आंख चार इन्तियें होती हैं। ये छूकर, खाकर सूंघकर व 
देखकर जान सक्ते हैं। इनके प्राण आठ होते हं। एकआंख बढ़ जाती है। 
-. 'चिन्द्रिय.आ्रणी असैनी--जैसे पानीमें रहनेवाडे कोई २ 
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ह .. दशा होती है, चार घातीय कर्म हैं, जो भीतरी 
आल कमप्रकृति भावोंका विकारी बनाते हैं, मिनका कथन पहले 
 ., आठ हैं। कर जुके हैं । शेष चार अघातीय कमे हैं जो 
आत्माके विशेष गुणोंको विकारी नहीं बनाते हैं. 
किन्तु संसारी अवस्थाके बाहरी साधन बनाते हैं वे हैं--? आयुकर्म- 
जिसके उर्देयसे प्राणी स्थूछ शरीरमें केद रहता है-नक, तिंयेच (पशु), 
मनुष्य, देव चार गतिमेंसे किसीमें जाकर शरीरमें स्थिति पाता है। जब 
काल पूरा हो जाता है तब गतिको या स्थूल शरीरको त्यागना पड़ता 
है। किर मरकर यदि देवका संयोग नहीं मिया तो दूसरी गतिमें 
जाता है। जन्म मरणका कारण आयुकम है । 
२-नामकमे---जिसके उदयसे शरीरकी रचना अच्छी या बुरी, 
पुष्ट या निबेल, सुहावनी या असुह्वनी नाना श्रकारकी बनती है। 
शरीरका नकशा वनानेका कारण यह कमे है। 
३-मशोत्रकमै---जिसके उदयसे ऊंच या नीच कुलमें प्राप्त 
होता है | बीजके अनुसार शरीर बनता है। उस वीजको प्राप्त कराने- 
वाला व बीजकी समानताकों रखनेवाला गोत्रकर्म है। जैसे आमके 
चीजसे आम ही पेदा होंगे, गेहंके बीजसे गेहं ही पंदा होंगे। 
-वेदनीयकमै---जिसके उदयसे साताकारो या असाताकारी 
बाहरी पदार्थोका निमित्त मिठता है। जिसके होनेपर सुख या दःखकी 
बेदना होती है। | 
जैन कमसिद्धांतमें चार घातीय व चार अपघातीय इन आठ 
कमोंके बढ़नेका क्रम इस प्रकार हैः-१-झ्ञानावरण, २-दशनावरण, 


अध्याय तीसरा] . . [ ६७ 
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(४) वस्छ आभूषण, मकान उपचनादि उपभोगोंकों मोगनेमें 
पविन्न करना । 

(५) किसीके उत्साहको मंग कर देना। शुभ काम-मी ने 
'करने देना | 

इन' आठ कम -प्रकृतियोमें चार घातीयकर्म ज्ञानावरणादि घाफ 

हैं। क्योंकि ये आत्माके गुणोंको रोकते हैं, इब 
'पाप-पुण्य सेद । चारोंके वन्धके कारण भाव भी जशुम हैं। चढ़ 
अघातीय कमोंमें शुभ तीन जाय तिेच मनुष्य 

: - देव, झुभनाम, उच्च योत्र, सातावेदनीय कर्म पुण्य हैं। शेष बचे नरक 
7 “आयु कर्म, अशुभ नाम, नीच गोत्र, असातावैदनीय पाप हैं। इनके 
:” कारण भाव भी ऋमे शुभ व अशुभ हैं । 

साधारण निबम यह है कि जब्तक किसी कर्मका दन्ध स्व 
'न हो तबतक आयु कमको छोड़कर सात क्मोंकां बन्ध एकंस 
'होता है। आयु कर्मका बन्ध जीवनमें आठ ढफे या मरनेके पएहछे 
होता है तब्र एकसाथ आठों कर्मोका वन्ध होता है। बन्धके कायम 
भार्बोकी दो भेदोंमें खा जाता हे-शुमभाद 2००4 '०एषता 
अशुभभाव ७७१ ४४०ए७४६ मेंदकप्ायरूप भावोंकों शुभ व तीज 
कपायरूप भार्वोको अशुभ कहते हैं। जेसे दान देनेमे॑ मंद कप्मय 
.... रूप शुभ राग होनेसे झुम भाव है, जब कि चोरी करनेमें ठीव कप 
रूप अशुभ राग हानेसे अशुभ भाव है। दोमेंसे एकम्रकारका भाव एक 
'समय एक जीवमें होगा 

जब अशुभ माव होगा तो अधातीय कमोंमें झुभ जाय, नाम 
'गोन्न, सातावेदनीय कमेका चैंध न होकर अशुभ जाय, लडभ नाम, 


शओीवीतरागाय नम; । 


( 


2: % अकाल न मर क दे कक ओ 
जनचन्ण देव और परुषाथ।] 
अध्याय पहला | 


देव व एुरुपाथकी आदवश्यक्ता । 


न्ि---+त+ै ७ ४2०... 








मंगलाचरण । 

ग विज्ञान मय, परमानन्द स्वभाव। 
धिद्ध पन्‍्मात्मा, त्थाग मम्त्त विभाव ॥ ९ 
धर्म एुरुपाथस, साथ मोक्ष पुरुपाथ । 
शशी कछतकृत्यकी, ध्याऊं कर पुरुषाथ ॥ २॥ 
कप-देदकी सनन्‍्यक्तो, थम खड़गसे चूर। 

किया निज कायकोी, मसहूं होय अघ दर ॥ शा 
ग़ेर पुरुषाथं दानों प्रसिद्ध हैं। देवको साग्य, भह्, 
कर्मका फर, किस्मत, करणी, तकदीर, 490७ फेंट, आदि नारसि 
कहते हैँ। ओर पुरुषार्थकों उद्योग, प्रथल, तदबीर, परिश्रम, सस्पह,, 
कोशिश आदि नामोंसे पुकारते हैं । 

जब कोई किसी कामको सिद्ध कर लेता है तब पुरुणर्थर्लीः 
दुह्ाई दी जाती है। जब कोई काम विगड़ जाता है या विन्न आ बात 
है तब देवकों याद किया जाता है। दोनों बातें जगतमें प्रचल्ति हूँ ( 
इन दोनों वातोंकी आवश्यक्ता तब ही होगी जब दोनों बातें सिद्ध हाँ 

जो छोग केवरू जड़वादी हैं, जो जानेनेवाले आत्माको बडे! 


७9 जैनधममें देव ओर पुरुषाथ | 
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वज्धनाराच से --वज्ञके समान कीलिं व हाड़ हों, नश्ोंके जाल 
चूत समान न हों | 


नाराच सं०-हाड़ोमें दोनों तरफ कीड़े हों। 

अधंनाराच सं०-हाड़ोंमें एक तरफ कीले हों । 

कीलित सं०-हाड़ परपर कीलित हों । 

अपंप्राप्तस॒पाटिशा सं०-हाड़ मांससे जुड़े हों । 

८-सथश--जिनके उदयसे आठ प्रकारका स्प् हो--- 

कर्कश, मृदु, गुरु, रुघु, स्निग्घ, रूक्ष, शीत, उप्ण | 

५-रस--जिनके उदयसे ५ प्रकार रस हो--- 

तिक्त, कठुक, कपाय, आम्ठ, मधुर । 

२-गेंध--जिनके उदयसे सुगंध व दुर्गध हो । 

७५-बण--जिनके उदयसे रंग ५ प्रकार हो-शुक्क, कृष्ण, 
नील, रक्त, हरित्‌ । ु 

५-आलुपूर्वी---जिनके उदयसे चार गतिमें जाते हुए विग्रह 
गतिमें पृ शरीर के आकार आत्माका आकार रहे-नरक, तिश्रीच, 
मनुष्य, देव । जैसे कोई मानव मरकर तिर्थेच गतिमें जावे, जवतक न 
पहुंचे, विश्रहगतिमें तिर्वच्ात्यानुपूर्वीके उदयसे मनुप्यक्रा आकार बना रहे। 


१-अशुरुलूघु---जिसके उदयसे शरीर न वहुत भारी हो न 
बहुत हलका हो | 


१--उपधात---जिसके डदयसे अपने झरीरसे अपना घात हो। 

१-परघात-- जिसके उदयसे अपने शरीरसे पर शरीरका घात हो । 
' १-आतप--जिसके <दयसे परको आतापकारी शरीर हो। 

२-उद्योत--जिसके उदयसे शरीस्में प्रकाश हो 


२] जैनघम्ममें देव ओर पुरुषाथे । 


अढुग नहीं मानते हैं, जिनके मतमें जीवन प्रवाह मरनेके बाद बिलकुल 
बुझ जाता है, जो जड़से ही.चेतनकी उपज मानते हैं व शरीरके नाशके 
साथ उस चेतनका भी नाश मानते हैं वे सब केवल एक पुरुषार्थको 
ही मानते हैं। वे भाग्यको या पाप पुण्य कमेको व उनके फर्लोको नहीं 
मानते हैं । जब कोई काम सफल हो जाता है तब पुरुषार्थकी ही 
महिमा गते हैं | जब कोई काम बिगड़े जाता है तब पुरुषाथकी भूछ 
ही मानते हैं । कभी कभी वे कामके विगड़नेपर व विश्न आ जानेपर 
अकस्मात्‌ ऐसा होगया ऐसा कहते है, तो भी वे किसी अहृष्ट कारणकों 
नहीं मानते हैं | 
नो लोग जाननेवाले आत्माको मानते हैं, चाहे वे उसकी भिन्नर्‌ 
शरीरमें मिन्न २ सत्ता मानते हों या किसी एक ईश्वर या ब्रह्मका अंश 
मानते हों, चाहे वे आत्माका वारवार पुनजेन्म मानते हों या मरनेके 
चाद एक दफे कमी अपने अच्छे या बुरे कामका फल पाना मानते 
हों, ऐसे छोग पुरुषाथके साथ साथ देव या भाग्य या पाप पुण्यको भी 
मानत हैं । इस मतके माननेवाले बहुत हैं | हमारी रायमें केवल जड़ 
ही जड़ हो व जइसे चतन पंदा होता हो यह बात ठीक नहीं है । 
चेतनगशक्ति वहुतसे जड़ पदाथाम नहीं पाई जाती है । 
जिन जड़ पदाश्रमिं चतनश्क्ति पाई जाती है उनको सचतन या 
हु चतन सहित जड़ कहते हैं| जिनमें चेतन शक्ति न 
चेतन जड़से पाई जाती है उनको अचेतन या चेतन रहित जड़ 
ह पन्ने है ।. कहते हं । सचतन पदार्थ ]/९0९58 90065 0 
१७40 ४०१७७ जानते हैं, समझसे कुछ काम करते 


जा अध्याय तीसगे। [ ७५ 
१-उच्छवास--जिसके उदयसे श्वास चले । 
२-विहायोगति---डिसिके उदयसे गमन हो वह प्रशस्त 

( सुहावना ), अप्रशस्त ( अमुद्वनत / दो प्रकार है। 
प्रत्येक श्‌गर--जिसके उदयसे एक शरीर एक आत्माका 
मोग्य हो । 
१- साधारण शरीर--जिमके उदबसे एक शरीर बहुत, 
आत्माओंका भोग्य हो । 
१-त्रस---जिसके उदयसे द्वेन्दियसे पश्चिन्द्रिय तकमें जन्मे । 
' १ _स्थाव/---जिसके उदयसे एकेम्द्रिमें जन्मे । 
१ -सुमग--जिमके उदबसे शरीर दूसरेको प्रिय लगे । 
१-दुभेग---जिसके उदयसे शरीर दूसरेको प्रिय न ल्गे। 
१-सुस्वर---जिसके उदयसे सुन्दर स्वर हो । 
१-दढुःस्वर--जिसके उदयसे स्वर सुरीठा न हो । 
१-शुभ--जिसके उदयसे रमणीक सुन्दर शरीर हो । 
१-अशुभ--जिसके उदयसे अशुभ अन्दर शरीर हो । 
१-प्रृद्ृम---जिसके उदयसे वाधारहित झरीर हो । 
१-बादर---जिसके उदयसे वाधाकारी शरीर न हो । 
१-पर्यप्ि--जिसके उदयसे आहारादि पर्याप्ति पृणे हो । 
१-अपर्याप्ति--जिसके उदयसे कोई पर्याप्ति पृण न हो । 
'पर्याप्ति छः होती हैं-आहार, शरीर, इन्द्रिय, उच्छुवास, भाषा, रन ।' 
मकेंद्रियके पहली ०, दो इन्द्रियसे असेनी पंचेद्रियतक ५ सेदीफे ६। 
अन्तर्पृहरतमें इनके बननेकी शक्ति पैदा होती है । 
१-स्थिर---जिसके उद्यसे शरीरमें घातु आदि स्थिर 
९-अस्थिर-- जिसके उदयसे गरीरके घातुं झादि रिधिर 
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हैं, याद भी रखते हैं, हितकी तरफ दौड़ते हैं या सरकते हैं, अहितसे 
हटते हैं, सुख व दुःखका स्वाद लेते हैं, जव॒कि अचेतन पदार्थ ॥0005६. 
7०१९३ 07 ते०३त0 ७०0०७ कुछ भी नहीं समझते हैं, न हित अहितका 
विचार कर सक्ते हैं न सुख दुखका ही अनुभव कर सक्ते हैं। हमारे 
सामने बहनेवाले व फलनेवाले दक्ष हें जो पानी हवा मिट्टीको घसीटते हैं ॥ 
लट, केचुआ, चींटी, मच्छर, मवखी, मछली, कुत्ता, बिछी, गाय. भैंस, 
हिरण, घोड़ा, हाथी, ऊंट, कत्वा, मोर, कदतर आदि ज्न्तु हें जे; 
वरावर अपना हित ढूंढ़ते हैं, अहितसे भागते हैं, सुख दुःख अनुभव करते 
हैं। आदमी तो स्वयं जानते हैं कि उनमें कितनी विशाल बुद्धि है, जो 
बढ़े २ कार्मोको करनेकी बातें सोचते व हितको हूंढते हैं । ये सके 
सचेतन पदार्थ जब मरजाते हैं या चेतन शक्तिसे छूटजाते हैं तब वे समझकी 
कोई वात नहीं करसक्ते हैं। दूसरे अचेतन पद्ाथाके समान होजाते हैं॥ 
चौकी, कल्म, कुरसी, पलंग, घड़ा, बततेन, कपड़ा, मेज, गाड़ी, 
चटाई, कागज, छतरी, पाटी, आदि हैं जो मिट्टीके बने खिलौने हैं 
ोहेके बने कढ़ाए आदि हैं, ये सब अचेतन व जड़ हैं। इनमें चेतन- 
पनेकी कोई बात नहीं पाईं जाती है। जगतमें न तो केवल जड़ पदार्थ | 
हैं न केवछ चेतन पढाथ हैं । किन्तु चेतन व अचेतन पदा्थॉका 
समूह ही जगत है । विना इन दो प्रकासके पदार्थोको माने- हुए देच 
_चपुरुपार्थकी जोड़ी नहीं बन सक्ती है। यही वात सत्य मी है। आत्मा 
है, इसके समझनेके लिये बड़ा भारी प्रमाण-तो अपना अपना अनुभव है। 
' हरणकको यह ससंझ है कि में जाननेवारा हूं, हरएकको अफ़्नेः 
ऊंपर बीती पुरानी बातोंकी याद है, एक दृद्ध- पुरुष शरीरमें बढुक 


. अध्याय तीसरा[: - .. [७७ 
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पुण्य प्रकृतियोंके नाम । ह | 
१ सातावेदनीय, ३ आय्ु-तिर्रच मनुष्य, देव, १ उच्च योत्र। 
3३ नामकंप्रकी-मनुप्यर्यति मलुष्य, गह्यानुपूर्वी, देवेगति 
देवगत्यानुपूर्वी, पंचेंद्रियनाति, पांचंडरी पाँच दंधन, पांच संत, तीन 
अज्ञीपांग, २० शुभ सशरेउगन्यव्ी, समचतुररसंस्थान, वज्जदपमनाराच 
सहचन, अपुरुलधु, परपाते, 5च्चवात, आतप, उदोत, प्रशग्त विहीयो- 


ज्टट 


गति, त्रत, वबादर, पयप्त, प्रत्येक इशीर, स्थिर, छभ उुभग, सुस्वर 
आदेय, यशःकोति, निर्माण, तीधैकर-< 

२० वण'दिके स्थादपर ४ गिनमेसे व ५ बन्‍्धन ५ संघातको 
५ शरीरमें गर्मित कनेसे ६८--२६-४ २ पुण्य प्रक्रत्यें होती हैं। 
पाए प्रकृतिसें-. 

४७ घातीय (५ ज्ञा०+ण५द०+२८ भो०- ५ अताय 
नरकायु, असातावेदनीय, नीच गोत्र, ७५ नामकामकी-नर रू भेति 
नरकगरत्वानुपूर्वी, दिवेचंगति, तिमचेंगयानुपृवी, एके न्ईय थादि चार 
जाति, न्य्रोष परिनंडंलादि पांच संस्थान, इर्जवारादादि पांच सह्न 
२० अधुभवण.दि, उपधात, अ-शम्तविह्योयति, सथॉकि सर 
अपरथाप्रि, चजापरण अस्थिरे, अशुभ दरभेगे, दुःस्कर, अनादेय, झ ब्र 

ति+१००। 

२० वण:दिके स्थानर 9 -डेनेसे से (००-६ ६-८ शहथी | 
४७ पातायमंस मिश्र मोहनीय, सम्क्‍क्त नोहनीय दो घट २ एंगी। 
क्योंकि इनच्न वंघ नहीं होता है। दन्‍्च मिध्याल दर्शन मोहनीयक्ता 


जे 


हट 


८२] - जैनधममें देवे ओर पुरुषाथ । 
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सात कर्मोकी स्थितिमें आवाधाका यह नियम है । आयु क्मकी 
आबाधा मरण पर्थत कार है। जिस आयुको भोग रहा है उसकी 
चर्गणाएं समय समय झड़ रही हैं, आगेके जन्मके लिये जब आयुकर्म 
-चैघेगा तबसे मरण तक उस बंधी आयुकी आवाधा है, मरते ही वंधी 
आयुका फल होने रूगता है। जैसे कोई मानव, मनुष्य आयुको भोग 
रहा है, उसने आगेके लिये पञ्ञु आयु वांधी तो मरनेपर उस पशु 
आयुकी वगणाएं गिरिंगी तवतक उसका आधवाधाकाल है । 
अनुभाग बंधका नियम--कर्ममें तीत्र या मंद फल दान 
शक्ति पढ़ना अनुभाग बंध है। इसका नियम यह है कि तीत्र कपायसे 
पाप कर्मोमें अनुभाग तीत्र व मंद कपायसे पापमें अनुभाग कम पढ़ेगा। 
पुण्य कममें तीत्र कषायसे अनुभाग कम व मंद कपायसे तीत्र पढ़ेगा। 
जैसे कोई दान करनेका भाव कर रहा है तब्र मंद कपाय है, उस 
समय सातावेदनीय, शुभनाम व उच्च गोत्रका बंध पड़ेगा, उनमें अनुभाग 
रस हं, पड़ेगा, क्योंकि वे पुण्यक्रमे हैं, उसी समय ज्ञानावरणादि चारों 
घातोय ये पापकर्म होनेसे अनुभाग कम पड़ेगा । कर्मोमें अनुभाग या 
रस मंदतर, मंद, तीच, तीव्रतर चार तरहका पड़ता है। जैसा कपाय 
होगा वसा मंद या तीव्र अनुभाग पड़ेगा । 


घातीय चार कमामें कठोर अनुभाग पड़ता है। क्योंकि वे 

' आत्माके स्वभावके घातक हैं । चार प्रकार अनुभागका दृष्ांत लता, 
दारू (काठ), अस्थि (हाड़) व पापाण हैं | छताके समान मन्दतर 

'कठोर, दारूके समान मंद कठोर, अस्थिके समान तीत्र कठोर, पापा- 
णके समान तीजतेर कठोर ।* अघातीय॑ कर्मोंमें सातावेदनीय आदि 


अध्याय पहला । 
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सेतानें मूख हों व विद्वान माता पिताकी संताने विद्वान-हों | क्योंकि 
दरणुक जीव अपने २ भिन्न २ संस्कारकों लिये हुए जन्मता है। पूर्व 
जन्मके संस्कार वश कोई बुद्धिमान बालक, एक दफे पढ़कर या देखकर 
याद कर लेते हैं, कोई २ वालक ऐसे छुने गए हैं जो बिना पढ़ाए 
संत्ठतत, पाली बोलते हूं, व गणित करते हैं, जगा निमित्त पानेपर शीघ्र 
ही बहुतसे वाल्क अच्छे शिक्षित होजाते हें जैसे प्रवीण गंवेये, शिल्प- 


'कार, चित्रकार आदि] इसमें कारण पूर्व जन्मका संस्कार ही है। कवि- 


गण बहुधा संस्कारित ही होते हं। आत्माकी सत्ता जड़से भिन्न माने बिना 
-पृवके संस्कार नहीं पाये जा सक्ते हैं। किन्हीं२ बाल्कोको पूवे 
'जन्मकी वार्तोका स्मरण भी होना सुना जाता है| यह भी सुननेमें 
आता है कि कोई व्यंतर देव किसी मानवको प्रगट होकर कहता 
है कि हम पहले जन्मसें अमुक मानव थे.। बड़ी बात विचारनेकी 
यह है कि जड़ वस्तुओंमें चेतनदक्ति बिलकुल प्रगट नहीं है | 
(अचेतनता भर्लेप्रकार सिद्ध है.) तब उनके द्वारा ऐसी शक्ति पेढा 
हो जावे, जो.उनके मूल स्वरुपमें नहीं है, यह वात न्यायमागसे विपरीत 
है। हरणक कार्य अपने मूल कारण या उपादान कारणके अनुसार होता 
है, जैसे मिट्टीसे मिट्टीके वतन, सोनेसे सोनेके गहने, छोहेसे छोहेके 
वतन बनते हें, मिद्दीसे चांदीके वतेन नहीं वन सक्ते तथा जेसे गुण 
मूल पदाथमें रहते हू वेसे ही गुण उसके बने काममें प्रगट होते हैं ॥ 
यदि जड़से आत्मा बनता तो जड़में चेतनएना प्रगट होना चाहिये था-। 
सो किसी भी तरह नहीं दिखता है। इसलिये जो लोग जंडसे अंलग 
किसी अजर अमर - चेतनताधारी पदाथेको मानते हैं उनकी बात 


८४] जैनधममें देव ओर पुरुषाथे । 
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यूकृत्र करते हैं'व स्वयं 'ही उन“कर्माका फल दुःख सुख भोग लेते हैं 
किसी इधरके बीचमें पढ़नेकी जरूरत नहीं है। हम ही करमकि--कर्ता 
हैं व हम ही उनके फलके भोक्ता हैं। यह हमारा विभाव मय काये 
हैं, स्वभाव नहीं | स्वमावसे हम पृण्य पाप कमके ने: कर्तो- हैं-न 
उनके फलके भोक्ता हैं । 

१४८ कमे प्रकृतियां हम गिना चुके हैं, इनका बंध अधिक व 
कमर संख्यामें नाना प्रकारके जीबोंके होता है। जैसा २ पुरुपार्थी- जीव 
कृपार्योका वछ घटाकर वीतराग या शांत परिणायी होता जाता 
जैसे वैसे कम संख्यामें करमंश्रकृतिए बंधती हैं | 

संसारी जीव चोदह श्रेणियों या दरजोंके द्वारा उन्नति करतेः 

हुए देव या कमेके वन्धसे छूटकर मुक्त या शुद्ध 
चौदह गुणखान। होते हैं। जैसे जैसे दरजा बढ़ता है, कपायकी 

कारुम या मलीनता कम होती है वेसे वैसे कम 
संख्याकी कर्म प्रकृतियां वंधती हैं। किस गुणस्थानमें किठनी प्रकृति 
योंका वनन्‍्ध होता है, इस वातके जाननेके लिये इनका जानना जरूरी 
है । इन आत्मोन्नतिकी अेणियोंके नाम इस ऋमसे हैं:-- 

(१) मिथ्यात्व, (२) सासादन, (३) मिश्र, (9) अविरित सम्यक्त,, 
(५) देशविर्त, (६) प्रमत्तविर्त, (७) अग्रमत्तविर्त, (८) अपूर्व- 
करण, (९) अनिद्ृत्तिकण, (१०) सह्ष्मसांपराय, (११) उपकांत 
मोह, (१२) क्षीणमोह; (१३) सबोगकेवडी जिन, (१४) अग्रोग- 
केंवबली जिन) 

इनमेंसे देव और नांरकियोंमें पहले चार, -ति्ेचोंमें पहले पांच, 


६] जेनधममें देव ओर पुरुषाथे । 
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अंक है, जड़वादी. चार्वाकादिकी वात ठीक नहीं जंचती है। 

पश्चिमके देशोंमें बड़े? विद्वान हैं । कई विद्वानोंने आत्माको 
। विद्वानों जड़े अलग माननेकी राय ही दी है--- 
थृश्रिसके विद्यानों- 


जा (ञएश 4,0086 87855; ४! द्या। णाजशा८८त 
का मत । वां ए९ 0एा5उटीएटड बार 00 €छताएपंशाल्त 
'एीशा एप तां€, ?शइगणाबा।ए €0्रपंग्राट४.. श८ 

९पराउशैएट३ ग 0एा 0ए उट्यो €5शा९९ त0 प6६ तल्टवए ०0 एप 00, 
ऋ#ऋट 207रगग06 7 3 एशप्रधाशा। €ांडशाट९ 5९ए०ावे ॥6 ॥6 ० 6: 


घ्णदाथातं लाए 088क्०ञआत ( 82979०0९९व ॥.. ४णफएर एागाल्श 
20-7-70920. ) 


भावार्थ  ब क ब 
--सर ओलाइवर लाज कहते हैं कि हम मरनेके वाद 
चला नहीं जाते हैं, हम बने रहते हैं। हम स्वयं अपने मूल स्वभावसे 
कमी नष्ट नहीं होते हैं न बिगड़ते हैं, हम इस जड़ मांसमई शरीरके 
जीवनसे आगे भी अविनाशी जीवनमें बन रहते हैं ( वम्बई क्रॉनिकल 
पत्र ता० २९-१२-१५९२६ ) 

57 0 7,0086 छा था.  एेएड॥00700 "--]06000 8 [6 
€28४5१७6०7 0 3६ ९०मपनोफह 7796708 0६ गाशाश #790 ९7९29, 
50 छीहा प्राद्चध्यीश धार पाए07एगीच्त ग्लाजाए ए जाजओंए््ं दावे 
<९फांट्वां णि८९३ इपएएथएथशारए, एिप्णी. 8 70 ॥6 ४9श/इ९श८९ ०0 ॥6 
बःखालेए, 6 शक अंहवरी6 ग 8९फु॒अऑापार ॥ ३९छशवताणा, 6९ 5९ए४८९- 
इटा९6 ० घी€ बफडराबण: जाशटाफश)5 प्श. ि€ 207द6€९ उत्यंतेघ९, 
बवाह (शाप) 099 पैर ऋएएाह३ ६0 धीठा छाए गरी55 एल्शा वशागट: 

09690) ४67९07९, फवर 9९6 टशी€त 8 ता5१0५७96807, 8 6९509006%,. 
2 इ्ट्फुवाबधंता 608 ९07फएणातड कार 0 & छीजर$ड०0 कँशांट्डा 
काए््शांत्रा), गे दकय 0)ए 956 59०९॥ 0॥77 हइलाहात 00 ए4878 छाए 
<>५ 9 इलज़ाबातए 06 500 बाएं 9009 7 पद श्र (50ए? ३5 उ९तप्र८€त0 


९० ७ 0₹6€5.  त&ाठा:तदांठत्र फऋ़राशा प्रचष्ते ग्रा एण्रा्यांका छा 
8 फ्रतॉ5 बाते छीउपग्राड, 


भावार्थ---तर ओलाइवर लॉज अपनी पुस्तक ग्मेडमें लिखते 


अध्याय तीसरा।' [८५ 
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भनुष्योमें सन चोदह होते हैं। आजकछ इस भारतके पश्चमकाहमें 
सात तक ही होते हैं । पांच गुणस्थान गृहस्थोंके, छठेसे वारहें तक 
साधुओंके व अन्तिम दो केवढी अरहन्त भगवानके होते हैं । । 

जैसे योग और मोह भावोंसे क्रोंका बंध होता है वैसे ही 
योग और मोहकी अपेक्षासे ये गुणस्थान होते हैं । जितना मोह 
'भाव कम होता है, जितना कपायक्रा कम उदय होता है, गुणस्थानका 
दरजा बढ़ता जाता है। दर्शन मोहनीयकी सुख्यतासे पहछे चार, 
चारित्रि मोहनीयकी मुख्यतासे पांचसे बारह तक आठ, व अन्तके दो 
योगकी मुख्यतासे हैं । 

(१ ) मिथ्याल--गुणस्थानमें मिथ्यात्व कर्मक्रा व २५ चारि& 
मोहनीयका उदय रहता है-सम्यक्त गुण मिथ्यात्व व अनंतानुच्न्धी 
कपायके उदयसे या फरसे प्रगट नहीं होता है । उस श्रेणीमें प्राय: 
सबे ही संसारी हैं, आत्माका ठीक श्रद्धान नहीं होता है। संसारास्तत 
भाव रहता है। कमके उदयसे होनेवाढी भीतरी व बाहरी अवस्था- 
ओोंको ही आत्मा मान छेता दे। में शुद्ध आमा हूं। रुद्चा सुख 
आत्माका स्वभाव है यह प्रतीति नहीं होती है। 

(२ ) सासंदन--झू सम्यक्तसे गिरते हुए होता है॥ 
मिथ्याल॒का उदय नहीं है परन्तु थीघ्र ही होनेवाला है । अनम्तान- 
बंधी कपायके उदयकी सुख्यता है। ह 

, (३ ) मिश्र--हसमें सम्यक्त मिथ्याल भोटनीय दिप्र द- 
मोहनीय कर्मके उदयसे मिश्यालसे मिला टुआ सम्क्क्तमाद होना है। रण 


के 


ः मै; मेंसे प््न्धी ७-० प्ायकः ० हल्‍० हप्क: आ००-क- ४३ थआ हु 
चारिजमोहनीयमेंसे दार अनन्दानुबन्धी कपायक्ता उदय नहीं होदा है 


अध्याय पहला | 


हैं « शरीर और शक्तिर कावू रखनेवाले प्रभावका बंद होना ही 
ण है। मरनेके पीछे कावूसे वाहर होकर शरीरकी शक्तियां बिखर 
ती हैं । मरणसे मतरुूव केवल जीवनका अन्त नहीं है किंतु शरीरसे 
सी जीवन शक्तिक्ना अल्ग होना है । इसीकों हम कह सकते हें 
कवि जा जीता रहा था वह अल्ग हो गया । इसलिये मरण शरीरके 
वेत्रस काजू रखनेवाले पढाथंका छुट जाना है। साधारण शब्दोमिं 
आत्मा ओर शरीरका अल्ग होना है। यहां आत्मासे मतलूव उन अति 


रा पार +ंप्राजहझाफए्+८यू++++5 


छांट जन्तुअसे भी है जिनको पश ओरे वृक्ष कहते हैं। 


शितछ्िता 7. |. हल्फ्तइ०ा फ गीं$ 000 "8 ध्लशायी३ तशाग075- 
विताणा दी हिल अहि! 53593 गुल इफ्ांट्टाएट प्रांत 8 8 पीडधा॥ए। 
धा।%, ए055९5चगाए व तेशृृशातेशा एछण०एश5. शगाते प्रि[र०/ंणाई- ॥9श॥8 
३ फ्रश्ाहं 0ाएक्रधांइश0णा रण 75 0७॥, गत फैशाहु (89998 06 शआाइ- 
छाग्रााहु था €शआ5हलारर 900शातेदां 6 ॥6 5999ए. जरा 06 एणव5 
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भावाथै--प्रोफेसर टो० जे० हडसन अपनी पुस्तकमें “साइ- 
न्टीफिक डिमान्ड्रेशन आफ फ्यूचर लाइफ ” में लिखते हैं-जाननेवाल् | 
मन एक भिन्न पदाथ है जिसमें उसकी अपनी स्वतंत्र शक्तिये हैं व 
क्रियाएं, हैं। उसका मानसिक प्रत्रन्ध अपना ही है, वह दरीरसे जुदी 
अपनी स्वतंत्र सत्ता रखता है । दूसरे शब्दोंमें यही आत्मा है। .; 


णि०ण655०7 शाह छिै॥बटतणाहगी गांड 500८ एञ्ंगगह्य 
फच्थाणएहुए" ६४५५:--० एए४ छारछ ए०फफुशेश्ते [0 8तज्ा। फ्ा॥ सार 
50 <्थोट्त फजअंत्य शेशाशाड छा फशाप्रकों. परसट0ाड रण ४8 
शाह 5पँ5णशाए९ ए >लागह 900 आव०8 पा ॥5 गए श्याए छा६ ण 06 
हिवांत्र, 75 900 & ॥रशटांडे इप्शद्याएए, 008 ताटशा$ दिणा शी ग्राडाशांधों 
500$8800९९8, ९ प्रापई उ्छधाते वी 85 मा ग्राशिशा्रशांयों उपाड॑शा02ट 
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रद ] जैनघममें देव ओर पुरुषाथ। 
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(9) अबिरत सम्बक्त--में दरत रहित सम्पदशन होता है। 
आत्माके संच स्वरुपका श्रद्धान होता है। खतंत्रताकी व मोक्ष 
पुरुपा्थके साधनकी चि होजाती है। आत्मानन्दका प्रेम होजाता है। 
यहां सम्यदशन तीन प्रकारका होसकता है। (:१) उपशम--हत 
दरवीन मोहनीयकी तीन प्रकृति व चार अनंतानुवन्धी कपराय इन सातका 
उदय न होकर उपशम हो, दवाव हो। (२) क्षयोपशम या वेदक- 
लातबैंसे छःका उदय न हो, केवर सम्वक्त प्रकृति दशन मोहनीयका 
उदय हो, यह सातवें गुणस्थान तक रह सकता है। (३) क्षायिक- 
जब इन सातोंका क्षय हो, तब उत्न्न सम्यक्त गुण प्रगट होता है वे 
कमी नाश नहीं होता है, मुक्त दशामें भी रहता है। उपशम सम्यक्त 
स्यारह गुणस्थान तक रह सकता है। 

( ५) देशविर्त--यहां अनंतानुवंधी कपायका व अग्र्मा- 
ख्यान कपायकी आठ चारित्र मोहनीबका उदय नहीं रहता है। इस 
मुणस्थानमें श्रावकका एक़देश चारित्र पाछा जाता है उसकी उन्नति- 
रूप ग्वारद् श्रेणियाँ या प्रतिमाएं हैं। जितना २ कपाय घटता है चैराम्य 
भाव बहता है वैसे २ अरणी बढ़ती जाती है। उनके क्रम पृक नाम 
है (१) दर्शन, (२) त्रत, (३) सांमायिक, (४) प्रोपवोपवास, (०) 
सचित्ताहार त्याग, (5) रात्रिमोजन त्याग, (७) ब्रह्मचये, (८) आरम्भ- 
त्याग, (९) परिग्रह त्याग, (१०) अनुमति लाग, (१ १) उद्धिष्ट व्यागा 

. (६) प्रमत्तविर्त--यहां प्रत्याख्यानावरण कपायोंका भी 
, डदय नहीं रहता दै। चार संज्वलन तथा नौ नोकपायोंकी १३ कपायेका 


तीत्र उदय रहता हैं। यहाँपर निर्भेथ साधु बखादि परिमह रहित हो- 


८ ] जेनघर्ममें देव ओर पुरुषाथ । 
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सावाथ--प्रोफेसर विल्यिम मैकडोंगल अपनी पुस्तक-# फीजि 
आल्यजिकल सैकोलोजी ” में लिखते हें-हमको मजबूर होकर मानना 
अच्ता है कि अन्त:करणके कारये किसी एक पदाथेके कुछ काम हैं। 
चह पदार्थ मगज़का कोई भाग नहीं है न यह कोई जड़ पदार्थ है। 
किन्तु यह सव जड़ पदा्थासे जुदा है। उसे हम एक अमूर्तीक पदार्थ 
5 कर हक 
'या जीव मान सकते है । 
जहांतक वुद्धिसि विचार किया जाता है जड़से मिन्न चतन 
शक्तिका मानना जरूरी व ठीक जंचता है। केवल 
हरएक आत्मा जढ़से चेतन शक्तिका काम नहीं हो सक्ता है। 
मिन्नर है। चेतन शक्ति हरएक शरीरधारी प्राणीमें स्वतंत्र व 
मिन्न २ है या एक किसी ईश्वर या व्रह्मका अश 
] इस वातपर विचार किया जावे तो यहीं समझमें आता हे कि 
हरएक चतन दाक्तिवारी आत्माक्री सत्ता भिन्न २ है। क्योंकि एक ही 
कालमें जगतकी आत्माओंमें भिन्न? भाव या कार्य देखे जाते हैं | 
कोई शांत है तो कोई क्रोधी है, कोई अज्ञानी है ता कोई 
हनी है, कोई भक्ति करता है, कोई व्यापार करता है, काई जागता 
काई सोता है, कोई विद्या पहता है, कोई विद्या पद्माता है, कोई 
जनता है, कोई प्राण त्यागता हे, कोई सुखी दे, कोई दःखी है, 
कड राता है, कोई हंसता है । यदि एक ही ईश्वर वा क्रम्मके अंश 
ही ठो सब एकरूप रन चाहिय । यदि ईश्वर झ॒द्ध व निर्विकार 
लो सत्र प्राणी शुद्ध व निविकार रूने चाहिय | यदि ईश्वर अश्ुद्ध 
है व विकारी हे ता सत्र अशुद्ध व विकारी झने चाहिये । यदि 


<८: ] जेनधम्ममें देव ओर पुरुषा्थ । 
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शुक्ृध्यान रहता है ।- यहींपर दूसरा शुक्क॒ध्यान होजाता है, जिसके 
प्रभावसे ज्ञानावरण, दशनावरण, अन्तरोय तीन घातीय कर्मोका नाश- 
हो जाता है, तब चारों घातीयसे रहित होकर केवडी अन्त हो सर्वज्ञ 
केवली जिन नाम पाता है। 

(१३ ) सयोगकेबली जिन---अरहन्त परमात्मा होकर 
धर्मोपदेशका प्रकाश व विहार होता है। आत्मा सर्वज्ञ, वीकराग, 
हितोपदेशी कहलाता है। अन्‍्तमें तीसरा शुक्लध्यान होता है तब 
योग सूक्ष्म हहता है 

(१9 ) अयोग केवडी जिन---बोगरहित अरहन्त परमात्मा 
बहुत अल्प समयमें चोथे श॒ह्ल॒ध्यानके द्वारा शेष चार अधातीय कर्मोंका 
नाश करके मुक्त होकर सब छरीरोंसे रहित सिद्ध परमात्मा हो जाता 
है। गुणस्थानोंसे वाहर पूर्ण झृतकृत्य होजाता है । 

आठ गुणस्थानसे दो श्रणियां हैं -- € १) उपशम अणी जहां 
चारित्र मोहनीयका उपशम होता है, क्षय नहीं होता है। उसके गुण- 
स्थान चार हैं-आठ, नो, दश, म्थारह । उपझांत मोहसे साधु फिर 
नीचे आता है, सातवें तक या ओर भी नीच आ सकता है। 
क्योंकि अन्तमुहत्ते पीछे कपायका उदय होजाता है। (२) क्षपकश्रेणी 
जहां चारित्र मोहनीयका क्षय किया जाता है। जो इस अणीपर चहता 
है वह उसी शरीरसे मुक्त होता है। उसके भी चार गुणस्थान हैं। 
आठ, नो, दश, बारह | उस श्रेणीएर चंढनेवाला ग्यारहकों लांघ जाता 
है। क्षीणमोह. होकर फिर केवडी अरहन्त होजाता है।..._ 

«-० शुणस्थानोंगें प्रक्रति वन्ध---.१.9 ८ कम परकृतियेमिसे वंधके 


अध्याय पहला |. का 


ईश्वर शुद्ध है परन्तु उसका अंश जड़से मिलकर अशुद्ध व विकारी 
हो जाता है तो ईश्वरके अंशमें विकार होनेसे ईश्वर अवश्य विकारी 
पदाथ है इससे उसके खण्ड नहीं हो सक्ते । खण्ड या टुकड़े जड़ 
मूर्तीक पदाथके ही हो सक्ते हैं जो परमाणुओंके बन्धसे बनते हैं । 
ईश्वर परम शुद्ध निर्विकार ही हो सक्ता है, उसमें स्वयं कोई इच्छा 
किसी काम करनेकी व किसीको बनानेकी व विगाइनेकी - नहीं हो 
'सक्ती है, न वह किसीके साथ रागद्वेष करता है, वह समदर्शी है, वह 
जड़में अपना अंश भेजे यह कल्पना नहीं हो सक्ती है। स्वयं शुद्धसे 
अशुद्ध वने यह वात संभव नहीं है । इसलिये यही बात ठीक है कि 


आटघत 77 


'हरएक शरीरमें मित्र र आत्मा है । 

यह छोक जड़ और चेतन पदार्थोका अमिट समुदाय है | 
इसके भीतर सब ही पदार्थ सत््‌ हैं, सदा ही बने 
'लोक जड़ चेतनका रहते हैं। भूलसे न वनते हैं न बिगढ़ते हैं | केवल 
समूह है व अनादि है। अवस्थाएं ही बदलती हैं| इसलिये यह लोक भी 
सत्‌ है, अनादि अनंत है, मात्र अवस्थाओंके 

वदलनेकीं अपेक्षा एकसा नहीं रहता है । 
आत्मा हरणक शरीरमें मिन्न २ हैं: तोभी एकसे नहीं विद्वित 
होते हैं । उनके अतरंग स्वभावमें विचित्रता है उनके 
देव क्या है। बाहरी संयोगमें विचित्रता है। क्रोध, मान, माया, 
लोभ ये विकारी या अशुद्ध भांव या दोष हैं, क्यों कि 
'इनके होनेपर शांतमाव नहीं रहता है तथा साधारणतया सब जगत 


९०-] जेनधममें देव और पुरुषाथ । 


(३ ) मिश्रमें व्युच्छित्ति नहीं होतो है । 

(9 ) अविर्तमें १ ०---१ अप्रत्याख्यान कपाय, १ वज्- 
वृषभनाराच संहनन, १ ओदारिक शरीर, १ ओदारिक अगोपांग, १ 
मनुष्यगति, १ मनुष्यगत्यानुपृर्वी, १ मनुप्य आयु-१० | 

(५ ) देशविरतमें ७-9 अप्रत्याख्यान कपाय | 

( ६ ) प्रमत्तमे ६---अस्थिर, अशुभ, असातावेदनीय, अयश:- 
कीति, अरति, शोक-६ । 

(७ ) अग्रमत्तमें--१ देवायु । 

(८) अपूर्वकरण--में ३६-१ निद्रा, १ प्रचल्ा, १ तीर्थ- 
कर, १ निर्माण, १ प्रश॒स्त विहायोगति, १ पंचेंद्रिय, १ तैजस, १ 
कामेण, १ आहारक शरीर, १ आहारक अर्गोपांग, १ समचतुरल 
संस्थान, १ देंबगति, १ देवगत्यानुपृर्वी, १ वेक्रियिक शरीर, ! वेकि 
थिक अंगोपांग, 9 वर्णादि, १ अगुरुक8ु, १ उपघात, १ परघात, 
१ उच्छवास, १ त्रस, १ बादर, १ पर्याप्त, १ प्रत्येक, १ स्थिर, 
१ शुभ, १ सुभग, १ सुस्वर, १ आदेय, १ हास्य, १ रति, १ भय, 
* जुगुप्सा--३5६ | 

। ९) अनिवृत्तिकरणमें ५-पुरुषवेद, संज्वलन क्रोधादि चार । 

(१०) सक्ष्म सांपरायमें १६-५८ ज्ञानावण, 9 दश्ना- 
वरण, चक्षु आदि ८ अन्तराय, १ यद्यकीर्ति, १ उच्चगोत्र-१६ । 

(११) उपशांत मोहसें-० 

(१२ ) क्षीणमाहमें--० 

(१३ ) सयोगकेवलीमें १ सातावेदनीय | 

सवे १२० इस तरह बंबस चली गई । 


१० ] जनथममें देव ओर पुरुपाथ | 
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-इनको बुरा ही मानता है। ये विकार किसीमें कम किसीमें अधिक पाए 
जाते हैं, एकसे नहीं मिलन हें। इन चार्रा विकारंके विरोधीभाव क्षमा, 
विनय, सरलता तथा संताप भी पाए जाते हैं । थे भी किसीमें कम किसीमें 
अधिक दिखलाई पढ़ते हैं । बाहरी अवस्थाएं भी एकसी नहीं हैं । 
किसीका शरीर सुन्दर. किंसीका असुन्दर है, किसीका पुष्ट व किसीका 
निर्वल है, किसीका शरीर अधिक काल तक जीता है किसीका कम काल 
जीता है, किसीका जन्म घनिक व माननीय कुल्म किसीका दीन हीन 
व निन्दित कुलमें दाता है, किसीका घन थोड़े परिश्रमसे मिलता है 
किसीका बहुत परिश्रम करनेपर भी धन नहीं मिलता हैं या कम मिल्ता 
है, किसीके संतान है किसीके नहीं है, किसीका अधिकार है किसीको 
चाकरी करनी पड़ती है. किसीका इच्छाके अनुकूल पदार्थ मिल जाते हैं 
किसीको नहीं मिलत हैं, किसीको इच्छाके विरुद्ध दुखदाई संयोग मिलते 
है, कोई वृद्मा या रागी होना या मरना नहीं चाहता है तोमी बृदढ्ा व रोगी 
होना पड़ता है या दरीर छाड़ना पढ़ता है। इत्यादि भीतरी व बाहरी 
विचित्र दशाएं जगतमें प्राणियाँकी दीख पड़ रही हैँ। यह क्या कारण है 
कि कोई आत्मा मानवके झरीरमें जन्म धारता है, कोई पशुके, पश्षीके, 
मछलीके, मक्खीक, अमरके, चींटी चीटिके, ल्टू आदिके दारीरमें 
जन्मता, है, कोई वृक्षक झरीरमें जन्मता है। हरएक जातिमें भी 
विचित्रता है। सब्र जंतु एकसे नहीं हैं। इन सबको देखकर देव, 
भाग्य, तकदीर, किसमत या पुण्य-पापको मानना पड़ता है। हरएक 
संसारी आत्मा पुण्यक फल्से अच्छी व पापके फलसे बुरी अवस्थामें 
है।। पुण्यके फलसे खुख.व पापके फलसे दुःख होता है। पुण्यके 


९२] जैनधर्ममें देव ओर पुरुषाथ । 
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कथन अनेक प्रकारके. जीवोंका समुच्चयरूपसे है। एक जीव एक 
प्रकारंके भावसे इतने कम नहीं वांधता है। आर्ठों प्रकारे मूछ 
कम्मोकी उत्तरप्कृतियोंमें एकसाथ एकसमय बंधनेवाले समूहको खान 
कहते हैं । उनका कथन नीचे प्रकार हैः--- 

( १.) ज्ञानावरणके ५ भेद हैँ । पांचोंका एक स्थान है। 
पांचों ही प्रकृतियां एकसाथ दझवें गुणस्थान तक बरावर बंधती 
रहती हैं । -५ का स्थान १० वें तक । 

(२) दशनावरणके ९ भेद हैं, इसके तीन स्थान हैं--- 
९--६-४ नोका बंध दूसरे गुण० तक फिर स्थानगरद्धि, निद्रा निद्रा, 
प्रचका प्रचढ्त, तीन निद्रा कम बिना छःका बेब अपूर्वकरणके प्रथम 
भाग तक फिर निद्रा प्रचला बिना चारका ही चेध दसवें गुणस्थान- 
तक होगा । ९ का (२) तक ६ का ८ तक ४ का १० तक। 

(३ ) वेदनीयके २ भेद हें-.एक समय साता वा असाता 
दोमेंसे १ यही बंध होता हैं | छठ गुण० तक कमी साता कभी 
असाताका फिर १ साताका ही बंध १३ वें गुणस्थान तक होता है। 

साता या असाता (३) तक साता १३ तक। 

(9 ) मोहनीय करमके वंधस्थान १० दर हैं | २२, २१, 
१७, १३, ९, ५, ०, ३, २, १ | 

(१) मिथ्यात्व युण०में, २० का स्थान ६ प्रकारसे वंधता 
है... मिथ्याल कम + १६ कर्पाय + भव + जुगुप्सा + हास्य रति 
या ज्ञोक अरति दो युगलमेंसे एकक्रा + तीन वेदमेंसे १ का ८ २२ 
-१ तीन बेद २ २ झीलकी अपेक्षा वे छ: प्रकार इस तर होंगे (१) 
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होनेपर काम सफल होजाता है, पापके होनेपर फिक्र या अन्तराय पड़ 
जाता है। जैसे हजार लीटों या वर्तनोंमें पानी भरा हो वह एकसा न 
दिखता हो भिन्नर रंगका या मेला झलकता हो तो उसमें. कारण रंग 
या मल या मिट्टीका संयोग ही है। यदि पानीके साथ दूसरी वस्तुका 
संयोग नहीं होता तो सब हजार लोटोंमें पानी एकसा ही दिखता, 
क्योंकि भिन्नर्‌ रंग या मलका मिलाप है इसीलिये विचित्रता है। इसी 
तरह संसारी आत्मार्ओके साथ पाप पृण्यका या देवका संयोग है इसीसे 
विचित्रता है | यदि पाप पुण्य या देवका सम्बन्ध नहीं होता तो सब 
आत्माएं एकसी दिखलाई पड़ती । 
जैन सिद्धांत बताता है कि इस अनादिकालके संसारके प्रवाहमें 
ससारी जीव अअशुद्ध हो रहे हैं, कारण यही है 
देवका संयोग कि इनके साथ एक सूक्ष्म शरीर है, जिसकोः 
अनादिसे है। कामेण शरीर कहते हैं। यह इतना सूक्ष्म है कि. 
पांचों इन्द्रियोंसे प्रगट नहीं है, अनुमानसे जाना 
जाता है। पाप या पृण्यकर्मके फलसे <स फलके कारण पाप पुण्यके. 
होनेका अनुमान किया जाता है। क्योंकि अशुद्धता या मैल विना 
दूंसरी वस्तुके संसगेके नहीं हो सक्ता है। यह सूक्ष्म शरीर कमी 
छूटता नहीं है । जब एक प्राणी स्थूछ या बादर दीखनेवाले शरीरको 
त्यागता है या मरता है तब वह सूक्ष्म शरीरका त्याग नहीं करता है 
वह जीवके साथ २ रहता है । जब कभी यह आत्मा मुक्त या. स्वतंत्र 
होता है तब ही वह कार्मण शरीर बिलकुल छूट जाता है । । 
वह कामण वंगंणा नामके सूक्ष्म .जड़ स्कंघोंसे बनता रहता 
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२-भनिवृत्तिकरण द्वितीय भागमें 9 का स्थान है, पुवेद विना 
2 संज्वलन कपायका वैध होगा | 

३-अनिवृत्तिकरण तृतीय भागमें १ का बंध स्थान है, यहां 
क्रोधका बंध न हो, शेष ३ संज्वलूनका बंध होगा । 

४-अनिदवृत्तिकरण--चतुर्थ भागमें २ का बंध स्थान है, वहां 
मानका बंध न हो, मात्र मायाठोभका होगा | 

७-अनिवृत्तिकरण पंचम भाग १ का बंध स्थान है। यहां मायाका 

बंध न हो, केवल संज्वलन छोमका बंध होगा । इस तरह मोहनीय 
करमेके १० बंध स्थान ९ वें गुणस्थानतक होते हैं । 

आगे गुणस्थानोंमें मोहनीय कर्मका बंध नहीं होगा | 

ने० ७-आयुकम-एक जन्ममें एक जीव नवीन आयु एक ही 
अकारकी वांधता है, इसलिये आयुका एक ही वंधस्थान है । 

नरकागति व देवगतिमें तिथच या मनुप्यायुका बंध होगा, नरक 
ओर देवायुका बंध न होगा । 

तिथेंचगति मनुप्यगतिमं, नरक तिरंच मनुप्य देव चारमिंसे 
किसी आयुका वंध होसक्ता है। 
मै० ६ नामकमै-- 


नामकर्मके बंध स्थान ८ होते हैं---२३--१५७-२ ६-२ ८- 
२०९--३-०-३ १-१ अर्थात्‌ एक जीव एक समयमें इनमेंसे किसी 


एक स्थानकी प्रकृतियोंका ही बंध करेगा | 
(१) 2३ का बंध स्थान--- . 
एक्ेंद्रिय अपर्यासि सह्दित होगा अर्थात्‌ जो इस स्थानको बांधेगा 


है 
ध 


१२ ] जैनधममें देव ओर पुरुषाय । 


है। उसमेंसे पुराने कामंण स्करंथ गिरते रहते हें 
सक्ष्म कामण. व नए मिलते रहते हैँ | जगतमें कार्मण वर्गेणाएँ 
शरीर। भरी हुई हैं | उनको संसारों आत्माएं अपने मन, 
वचन, कायके हलनचलनसे रागद्रेप मोह अशुद्ध 
भावकि द्वारा संचय करते रहते हैं। जब अच्छे भाव होते हैं तब 
पुण्य कर्मोका संचय होता है जब बुरे भाव होते हैं तब पाप कर्मोका 
संचय होता है । जैसे चुम्ब॒क्त पापाण लोहेको घसीद छेता है बेसे 
आत्माके भाव व हलन चलनसे आत्मा कम व स्कंथोको घसीट कर वांघ 
लेता है। 
कम स्वयं पर कुछ काल पीछे झड़ने छाते हैं. तब वे 
फल ग्रगट कर सकते हैं, उसी फलको कमेंका 
दंव स्रथे फलता है। या दवका काये कहते हैं। उसी पलसे आत्मामें 
क्रोध, मान, माया, लछोम बविकारी भाव होते हैं। 
उसी फल्से बाहरी अवश्था अच्छी या बुरी होती है या धन, संतान 
आदि शुभ संग्रोग या अहितकारी बुरे संयोग मिलते हैं । संसारी 
आत्माए अपने ही अशुद्ध भार्वोसे अपने देवको बनाते हैं। यह वस्तुका 
स्व्रभाव है। जैसे गर्मीका कारण पाकर पानी स्वयं भाफ वन जाता है, 
बसे हमारे भारवोका निमित्त पाकर पाप या पुण्यकर्म स्व संचय हो 
जाता है तथा यह स्वयं गिर भी जाता है। जैसे स्थूल शरीरमें हम 
निलन्‍तर हवा छेते हैं, निकालते हैं, सोते जायते, श्वास चलता रहता है। 
हम पानी पीते हैं; भोजन खाते हैं, हवा, पानी, भोजन शरीरमें जाकर 
सवये पकते हैं व रस, रुंघिर, मांस, हाड़, वीये आदि घातुरओको बनाते 
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मनुष्य सहित होगा । इस तरह २७ के बन्ध ६ प्रकार हैं। . 
नें० (३) २६ का वंधस्थान । इसके दो प्रकार होंगे--- 

(१ ) ऊपर २५० मेंसे त्रस अपर्याप्त मनुष्याति मनुप्यगत्यानुपूर्वी 
पंचद्रिय जाति संहनन अर्गोपांग इद ७ को निकाल कर स्थावर पर्बाष्त, 
तिचगति, ति्रेगत्थानुपर्वी, एकेंद्रिय उच्छृवास, परघात, आतप इन 
आठके जोड़नेसे २ ६का वेब होगा । एकेंद्रिय पर्याप्त आतप सहित होगा। 

(२) ऊपर २६ मेंसे आतप निकालनेसे व उद्योत बंहनेसे 
२६ का व॑बस्थान परऊद्रिय पर्याप्त उद्योत सहित होगा | 
ने० (४) २८ का वंधस्थान । इसके २ अकार होंगे- 

नं० १ प्रकार--देवगति सहित प्रकृतिएँ तैजस रीर, कार्मण 
शरीर, अगुरुरुघु, उपवात, निर्माण, वर्णादि ०, त्रस, वादर, पर्बाष, 
प्रत्येक, स्थिर अस्थिरमेंसे एक, शुम अशुममेंसे एक, रुभग, आादेय, यश 
अयशमसे एक, देवगति, देवगत्यानुपूर्ती, पंचेंद्रिय, वेक्रियिक शरीर, 
वेक्रियिक अगोपांग, प्रथम संस्थान, सुस्वर, प्रशत्त विहायोगति, 
उच्छवास, परघात | 

ने० २ ग्रकार--९ पृत्राक्त तैजस आदि, त्रस, बादर, पर्याध 
सत्यक, अस्थिर, अशुभ, दुर्गेम, अनोदय, अबश, नरक्राति,. नरकग- 
त्यानुपूवी, पंचेन्द्रिय, बेक्रियिकत झरीर, वेक्रियिक आअगापांग, हुंडक 
संस्थान, दुल्वर, अग्रशस्त विहायोगति, उच्छवास, परघात। इनका 

वन नरकाति सहित होगा | 
: नें० (५) २९ का बंब खान | इनके ६ प्रकार होंगे--- 
न॑० १---नवपूर्वोक्त (२८) में की तैजस- भा्दि) त्रस, बादर, 
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हैं, उनकी यह क्रिया हमारे बुद्धिपूर्वक प्रयलके विनां ही होती रहती . 
है। वीये इनका अंतिम फरू या सार है। उस वीयंकी बदौलत या 
वीयेके फल्से हमारा शरीर व हमारे शरीरके अंग उपांग काम करते 
रहते हैं । जैसे स्थूल शरीरमें स्वयं फल होजाता है वैसे सूक्ष्म कार्मण. 
शरीरमें स्वये फल होजाता है। 
कुछ लोगोंका यह मत है कि कोई ईश्वर पाप या पुण्यकर्मका 
फल देता है कम स्वयं फल नहीं देसक्ते क्योंकि- 
ईश्वर फलदाता कर्म जड़ हैं। इस वातपर विचार किया जावे तो 
नहीं । यह वात ठीक समझमें नहीं आती है। ईश्वर 
अमूर्तीक शरीर रहित है, मन वचन काय रहित है 
मनके विना यह किसीके पाप पुण्यके सम्बन्धमें विचार नहीं करसक्ता,. 
वचनके विना दूसरोंको आज्ञा नहीं देसक्ता, कायके बिना स्वयं कोई 
काम नहीं कर सक्ता है। वह सत्यदर्शी है, रागद्वेषसे रहित है । वह - 
यदि जगतके अपूर्व जालमें पड़े तो वह स्वयं संसारी होजावे, विकारी 
होजावे। कुछ लोग पाप पुण्य कर्मका संचय भी नहीं मानते हैं, उनके. 
मतसे ईश्वरकों ही सत्र प्राणियोंके भले बुरेका हिसाव रखना पढ़ता है। 
अमूर्तीक व शरीर रहित ईश्वरसे यह काम बिछूकुछ संभव नहीं है । 
यह सबका दफ्तर कैसे रख सक्ता है, यह बात कुछ भी समझमें नहीं 
आती हैं । दोनों ही बातें ठीक नहीं हैं कि पाप पुण्य कर्मका संचय-. 
होनेपर वह ईश्वर उनका फल भुगतावे या संचय न होनेपर ही वह 
ईश्वर सुख दुःख पेदा करे | ईश्वरमें दयावानपना भी व सवशक्तिमान- 
पना भी माना जाता है, तब ऐसा ईश्वर जिन जगतके- आणियोंका - 
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पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर अस्थिरमेंसे एक, शुभ -अशुभमेंसे एक; दुर्ग 
अनादेय, यश. अयशमेंसे एक, तिथचगति, (तियचगत्यानुपूर्वी,.२ इन्द्रिय, 
आओदारिक शरीर, ओदारिक अग्रोपांग, हुंडक संस्थान, असंप्रा्त० 
संहनन, दुस्वर, अप्रशस्त, विहायोगति, उच्छवास, परधात, इनका बन्ध 
२ इन्द्रिय पर्काप्त सहित होगा 

ने० २ प्रकार--अपरोक्त प्रकारमेंसे २ इन्द्रिय निकारू कर 


तीन इन्द्रिय मिलानेसें २९ का बन्ध तीन इन्द्रिय पर्याप्त सहित होंगा। 

ने० ३ प्रंकांर--उपरोक्त २९ मेंसे तीन इन्द्रिय निकालकर 
चौइन्द्रिय मिलानेसे २९ का बंध चौइन्द्रिय पर्यापके सहित होंगा | 

ने० ४ प्रकार--उपरोक्त २९ में चोइन्द्रिय * निकालकर 
'पंचेन्द्रिय मिलनेसे २९ का बंध पैचेन्द्रिय पर्याप्त तिबंच सहित बंध 
होगा परन्तु येहाँ विशेषता यह है कि स्थिर अस्थिरमेंसे एकं,' सुभग 
दुर्भगमेंसे एक, शुभ अशुम॑मेंसे एक, आदेय अनादेयमेंसे एक, यश 
अयशमेंसे, एंक, :. ६ .संस्थानमेंसे एक, . ६ संहननमेंसे. एक, सुस्वर 
दुस्‍्व॒रमेंसे एक, ; अग्रश्स्त प्रशस्त विहायोगतिमेंसे एक, किसीका वन्ध 
किसी जीवके होगा । | 

नं० ५-प्रकार---उप्युक्त २९ मेंसे तिथचगति, तिथेच्‌ गत्यानु- 
पूर्वी निकालकर मनुष्यगति, . मनुष्यगत्यानुंपूर्वी मिलनेसे २९ का बंध 
मनुष्यपर्याप्ति श्हित होगा. 

न०,ह अकार>-5७ तेजस आदि तरस, बादर, प्रत्येक, पर्याप 
स्थिर ,अस्थिरमेंसे एक शुभ अशुममेंसे .एक,. सुभग,. आदेव, यश 


हि 
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स्वामी हो उसका कतैव्य यह होना चाहिये 'कि जब कोई बुरा काम 
करनेका विचार करे ततब्र ही उसके विचारकों सुधार देवे, जिससे वह 
पाप काम नहीं कर सक्रे। तब वद् प्राणी उसका फल दु:ख नहीं उठावे। 
समर्थ व दयालु पिताका तो यही करत्य है कि अपने पुत्र पत्रियोंको 
बुरे कामकी आगमें पढ़ते हुए रोक दे | आगमें जलने ही न दे। 
यद्धि कोई पिता अपने पुत्रकों कृय्रेम गिरते हुए गिरनेसे बचावे नहीं, 
पीछे उसको गिरनेकी सजा दे। इस बातकों काई भी पिता नहीं करेगा 
न किसी पिताका धर्म हो सकता है । 

जो मजिष्टट अपराधियोंकों ढंड दे सकता है वह रोक भी सकता 
है। रोकना पहला कर्तव्य है। यदि उसे माछ्म हो कि कहीं चोर चोरी 
करनेवाले हैं ता वह उसको पहले ही पकड़ लेगा | चोरी करने नहीं 
देगा | यदि कोई मजिष्टेट जानने पर भी किसीको थुरे कामसे रोके 
नहीं व पीछे बुरा काम होने पर सजा दे यह बात मजिप्रेटके धर्मसे 
विरुद्ध है। दुनियाके मजिप्टट या न्यायात्रीश अल्पज्ञानी व अर्प 
शक्तिधारी होते हैं, उनके ज्ञानके बिना व रोकनेकी सामथ्येके विना 
मानव पाप या अपराध कर ढालते हैं। जब मजिष्टटको अपराधियोंके 
अपराघका पता लगता है तब वह ढंड॒ देता है कि दूसरे भी कोई 
प्रेसे अपराध न करें व यह अपराधी अपने अपराधका पछतावा करे। 
इश्वर -अंतर्यामी या घट घट व्यापी स्वज्ञ है। उसको उसी समंय माछूम 
हो जाता है जब कोई पाप करना सोचता है। सर्व शक्तिमान होनेसे 
वह 'तुत रोक भी सकता है। यदि ईश्वर ऐसा करे तो जगबमें कोई : 
बुरी काम नहीं होवे.। इसलिये जब्र थुरे काम होते हुए देखे जाते हैं. 


८  जैनधर्ममें देव और पुरुषाओ | 
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“अयदमेंसे एक, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, पंचेन्द्रिय, वेक्रियक शरीर, 
चैक्रियक आंगोपांग, प्रथम संस्थान, सुस्व/ प्रशस्तविह्ययोगति, उच्छ्वास, 
फरवात, तीर्थंकर इन २९ का बंध देवगति तीर सहित होगा । इस 
स्थानको चोथे गुणस्थानसे ७ वें उणस्थान तकका मनुष्य ही 
बाँध सकेगा । ध 
,चे० ६-३० का वेधस्थान, इसके ६ अकार होंगे--- 

ने० १ प्रकार---अर्प्ुक्त २९ के बन्धस्थान प्रकार ! में 
दो इन्द्रिय पर्याप्त सहितमें उद्योत मिलानेसे ३० का वन्धस्थान. दो 
इन्द्रिय पर्याप्त उद्योत सहित होगा । ह 

नें० २ प्रकार--२९ के नं० २ के वन्धस्थानमें उ्योत 
किलानेसे ३० का वन्धस्थान तीन इन्द्रिय पर्याप्त उद्योत सहित होगा। 

नें० दे भ्रकार--२९ के तीसरे प्रकारके बन्ध्थानमें उ्योत 
मिलनस ३० का वन्धस्थान चोइन्द्रिय पर्याप्त उद्योत सहित होमा। 

ने० ४ ग्रकार--२९ के चौथे प्रकारमें उ्योत मिलानेसे ३० 
का वन्वस्थान पं्चेंच्विय पर्याप्त तिर्यैंच उद्योत सहित होगा | 

ने० ५ अ्रकार--२९ के ५वें प्रकारं तीथंकर मिलनेसे 
६० का वन्धस्थान मनुप्य तीथ सहित होगा, जिसको देव नांरकी 
उस्ेबत गुणत्थानवाले बांध सकेंगे । विशेषता यह है कि स्थिर 
'अस्थिरमेंसे एक, - शुभ अअझममेंसे एक, यश् अयझमेंसे एक बांधेंगे | 
(5 से6 $ भकार -- २९ के छठे प्रकारमें तीग्रैक निकाल कर 
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तब ईश्वरको फलदाता मानके न रोकनेका दोष नहीं दिया जा सक्ता। 
वह निविकार है, ज्ञातादश् है, साक्षीसृत है, वह किसीको सुखदुःख 
देनेके झगड़ेमें- नहीं पड़ता हैं। जैसा हम कह चुके हैं कि जैसे स्थूलः 
शरीरमें स्वयं फल हो जाता है वेसे ही सूक्ष्म शरीरमें पाप या पुण्य- 
कमेका स्वयं फल हो जाता है। विष खानेपर प्राणी तुर्ते मर जाता.है, 
आगमें हाथ देनेपर तुते हाथ जल जाता है, कोई दूसरा मारता नहीं, 
कोई दूसरा जलाता नहीं । इसी तरह पाप पुण्य कर्मका फल स्वयं हो 
जाता है, कोई दूसरा देनेवाला नहीं है। 
पुरुषाथ कया वस्तु है ? पुरुष आत्माकों कहते हैं | आत्माका 
जितना स्वभाव या गुण प्रकाशित होता है उस 
युरुपाथे क्या है ? स्वभावके वतेनक्रो था काम लेनेको पुरुषाथ कहते 
हैं। आत्मा ज्ञानमई है व वीयेवान है। जितना: 
ज्ञान व वीये जिस आत्मामें प्रगट होता हैं वही ब उतना ही उस 
आत्माका पुरुषाथे है जिससे वह जाननेका व वीयेके प्रकाशका काम 
करता है। मक्खी मीठेका पता जानती है, फिर उद्यम करके उसके: 
पास जाती है, यही मक्खीका पुरुषाथ है। हरएक प्राणीको भूखः 
सताती है, वह अपनी भूखकी वाधाको जानता है, उसके मेटनेका उपाय - 
जानता है व उस उपायके लिये यत्न करता है यही पुरुषाथे है । देखनेमें 
आता है कि सव॑ ही प्राणी अपनी भूखकी बाधा मेटनेको उपाय' 
करते रहते हैं | यदि कोई भयकी शंका होती है तो भयसे बचनेका 
उपाय करते रहते हैं । ज्ञान और चीयका. .सबे .ही -वर्तन पुरुषार्थ है 
जितना ज्ञान व वीये रुका हुआ है वह देव या. कर्मके फलका. कार्य 


जैनभममें 
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नं० ५--देशविरत २८ देवसहित, .२९ देव तीर्थ सहित 
ऐसे २ स्थान होंगे | 

नं० ६--अप्रच्च २८ देवसहित, २५९ देव तीर्थ-संहित, ऐसे 
२ स्थान होंगे। 


नें० १--अग्रमत्त २८ देवसहित, २० देव तीर्थ सहित; 
३० आहारक सहित, ३१ आहारक तीर्थ सहित ऐसे ४ स्थान होंगे। 


ने० ८--अपूर्वकरण ७ वेंके 9 वंधस्थान तथा एक येश 
ऐसे ५ कन्‍्धस्थान होंगे |... कक न न 
नं० ९ अनिश्वत्तिकरण एक यशका स्थान होगा।।. 


न० १० छश्मसापराय यशका एक स्थान होगा । 


हे 


नं० ७ गोत्रकम--इसके दो भेद हैं-१ नीच गोत्र 
ठ्चमगात्र। एक जीव एक समयम दामस एक स्थान कोर्ड बाँधेगा ] 


ने० ८ अन्तरागकमै--इसके ८ भेद हैं--५ प्रकृतिका स्थान 
2मिथ्याल गुणस्थानसे १० ये गुणस्थान तक वन्ध होगा। इस तरह 
८ कमी उच्च प्रकृतियोंके वन्धत्थान जानने योग्य हैँ। नीचे यह 
,नकशा दिया जाता है जिससे विद्वित होगा कि १०७ वन्ध योग्य 
-अकछतिमेंसे हरएक गुणस्थानमें एक जीव एक समय कितनी प्रक्ृतियांका 
चन्च करेगा--- 2 की 5 


१६] जैनधमममें देव ओर पुरुषाथ । 


है। जितना २ करमका परदा हटता जाता दै, ज्ञान स्वभाव प्रगट होता 
जाता है। एक बालक जब विद्या पहने बठता है तब बहुत कम 
जानता है, पहते २ या पहनेके पुरुषार्थसे अज्ञानका परदा हटता जाता 
है ज्ञान बढ़ता जाता है। आत्मा बास्तवम परमात्मार्प श॒द्ध है, इसके 
साथ अनादिकाल्से ही पाप पृण्यका सम्बन्ध हैं। इसी दंवके कारण 
यह अनादिकालसे अशुद्ध होरहा है। इसका स्वभाव वहुतसा ढक रहा 
है। जितना कर्मका पर्दा हटा है उतना ज्ञान और वीर्य प्रगट है। 
उसी ज्ञान ओर वीर्यसे वृक्षादि प्राणी छोट्से छेकर बड़े तक सर्व ही 
जंतु, पद्छ, पक्षी, मानव काम करते हते हैं । 
किसी कामका पुरुपार्थ करनेपर जम्र सफलता होती है तंत्र 
पुण्य कमेरुपी देवकी मदद होती है। जब काममें 
द्वेवका पुरुषार्थपर सफलता नहीं होती है तब पापकर्मका फल प्रगट 
असर । होता है। पापकर्मरूपी देवन अन्तग़य या विद्न 
का दिया । वहुतसे आदमी एक ही प्रकरारक 
व्यापार घनके लिये करते हैं। किन्हींको अधिक, किन्हींका कम घनका 
लाभ होताहै। कारण यही है कि जिसका पुण्य अधिक उसको अधिक 
लाभ, जिसका पुण्य कम उसको कम ढाभ होता है। किन्हींको धनके 
चैदा करनेका उपाय करनेपर भी धनकी हानि उठानी पड़ती है, कारण 
पापका फल है। किन्हींको नहीं । यह सब्र पुण्य पापका फल है । 
लाभ होना पुण्यका फल व हानि होना पापका फल है। हरएक 
आत्माके पास पुरुषार्थ ओर देव दोनों हैं। दोनोंकी सत्ता विना 
संसारका व्यवहार नहीं चक सकता है। -यदि देव या पाप पुण्य नहीं 


हि 5 


९०१५]. जैनघममें देव ओर पुरुषाथे । 
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उपर नकशेसे विदित होंगा कि मिथ्यात्व गुणंस्थानघारी 
अज्ञानी जीव ऐसे कर्माक़ों बांधता है जिससे दु्गंतिम जाकर हुःख 
उठाता है । चौथे गुणस्थान व उससे आगेके गुणस्थानवाले एस 
कंग बांधते हैं जिससे वे देवगति या मनुप्य गतिम उत्तम अवस्थाका: 
प्राप्त करें। हमने मलीप्रकार वा दिया द्वै कि यह-सेततारी जीव अपने 
ही अशद्ध भावेसि, रागद्वेप मोहसे, मन, वचन, कीय आर क्रोधादिक- 
कपार्वोसि ६ लेश्वाओसे स्वयं ही अपने दवको या कमेका बनाता: 
है। करमवरगणाओंका बंध या संचय किस प्रकार हाता है यह बीत: 
मली प्रकार समझा दी गई है। देव या कमंका हिसाव रखनवाला 
कोई ईश्वर या परमात्मा नहीं है, न उसके पास कोई दफ्तर है। यही 
जीव अपने भावोंसे कर्मका बीज वोता है अथात्‌ पापपृण्यका सचय 
करता है। जन सिद्धान्तमें विशेषकर गोम्मटसार कमेकॉडिम 'कमेत्रथका 
विस्तारपर्वक वर्णन दिया हुआ है । यहां दिखशन मात्र बताया है। 
*टसरे दरीनोंमें मी काँविन्ध पापपुण्य संचय, पापपृण्य बीज वोना; अपने 
आम्पेको आप बनाना, आदि वातें पाई जाती हैँ, परन्तु इनका बेला निक 
स्पष्ट कथन जैन सिद्धान्तहीम मिलता है। ताले यह दे कि हम ही 
अपने भाग्य या देवको बनानेवाले हैं । 
५... कमबन्ध होनेके पश्चात्‌ जबतक आत्माके साथ कमे संचित रहता 
है, $स कालको सत्ता काल कहते हैं। जब कमे फल दता हुआ झड़ता 


. + है तब उसको उदय काल कहते हैं। यह हम पहिलछे बता लुक है कि 
करीवन्ध होनेके पश्चात्‌ आवाधाकाल वीतनेपर शेष रही स्थितिक: 


* समय कर्मेवन्धका वेट्वारा हीन ऋ्रमसे होजाता है, ओर उस वँट- 
बारेके अनुसार वे कर्मवर्गणायें अवश्य गिर जाती हैं, अनुकूक निधि 


अध्याय पहला। -. [१७ 


« ७४० ७० ७, ७. .७5५.७ ५७. ५७ २..७०७७०४६६७-०६०२४७०२०४७-०४४०७४२४६८७७६७०७७३७४७४७७४४७४४४७४४७छचजू 


होता तो सर्वे आत्माएं सबेदा ही शुद्ध दिखलाई पढ़तीं । सबे ही 
सुखी रहते; मरण, रोग, शोक, वियोग आदि कष्ट नहीं होते । यदि 
पुरुषाथ नहीं होता तो कोई भी कोई उद्यम नहीं कर्ता । दोर्नोंका 
जगतमें काम है | 


पुरुषार्थकों ही जो केवल मानते हैं उनके मतसे हरएक प्राणीका 
पुरुषाथे सफल ही होना चाहिये। उसमें कोई 
पुरुषाथे व देव विधवाधाएं नहीं होनी चाहिये। तथा विचित्रता 
दोनों हैं। आत्माओंकी होना देव या पाप पुण्य विना सेमव 
नहीं है | यदि केवल देवको माना जावे, पुरुषार्थ 
न माना जावे ठो हरणक प्राणीकों वेकाम बैठना चाहिये । भाग्यमें 
होगा तो भोजन पान आदिका छाम हो जायगा। पुरुषा्थ करनेमें 
जो अच्छे या दुरे भाव होते हैं उन ही से देव या पुण्य पाप बनता 
है। पुरुषाथ विना देव नहीं हो सक्ता। यदि देव ही देव माना जावे 
तो कोई आत्मा कमी पाप पुण्यके वंधनसे छूट्कर मुक्त नहीं होसक्ता 
है। पुरुषार्थ ही के बल जब्र कोई विवेकी वैराग्य ओर सम्यज्ञानकी 
खड्ग सम्हारुता है वह पाप पुण्यकर्मके संचयको क्षय करके व नवीन 
कमको न बनन्‍्ध करके मुक्त होजाता है । 
पुरुषाथ ओर देव विना संसारकी गाड़ी नहीं चर सक्ती है। 
यह वात समझ लेनी चाहिये कि देव दो तरहका होता है-एक तो 
वह जो. आत्माके. भावोंमें विकार. पेदा करता है, दूसरा वह जो बाहरी 
संयोग-वियोगके होनेमें छाभ या हानि-करता है। जितना ज्ञान.-व 
वीये आत्मामें. प्रगट है वह.पुरुषा्थे अन्तरज्ञका है; वहीं अन्तर्‌्में 
र्‌ 
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एक मोहकर्म है जिसके कारण राग, द्वेष, मोह, क्रोध, मान, माया, छोम 
आदि अशुद्ध भाव होते हं, नानाप्रकारकी इच्छाएँ होती हैं। भीतरमें 
ज्ञान ओर वीयेरूपी पुरुषाथंसे ओर मोह रागड्रेपस युद्ध हुआ करताहै। 
जो बल्वान होता है उसकी विजय होजाती है। जसे किसी 
मनमें यह इच्छा पेद्रा हुई कि में एक मिठाई खाऊं, तब ज्ञानन कहा 
कि यह मिठाई खाने योग्य नहीं है, हानिकारक है, आत्मवीये यदि 
प्रबल होगा तो वह मानव अपनी उस इच्छाकों रोके लेगा, मिठाई 
नहीं खाण्गा। यद्दि ज्ञान ठीक नहीं हुआव आत्म वीये निरछ हुआ 
तो वह मानव मिठाई खा लेगा । पुरुपार्थकी वृद्धि उत्तम शास्नज्ञानसे 
व सत्संगतिसे होती है तथा भीतरी देव या मोहकी कर्मी भी धर्मज्ञान 
व तलविचारस होती है। भीतरी दंव या इच्छा या रागद्रेप मोहको 
हम जानकर उसके रोकनेका उपाय कर सक्ते हैं, बाहरी दवको हम 
पहलेसे नहीं जान सक्ते। साधारण मानवॉकों यह ज्ञान नहीं होमक्ता 
है क्लि हमारा यह काम पृण्यक्रे उदबसे सफल होगा या पापके उदयस 
ब्िंगड़ जायगा | बाहरी दंव बिल्कुल अद्ृष्ट या गुप्त रहता है । 
तब्र एक बुद्धिमान मानवका यही कतेव्य है कि वह हरएक काममें 
पुरुषार्थकी मुख्यता खखे | ज्ञानसे उस कामको 
हमें पुरुषार्थी होना विचारे कि करना चाहिये या नहीं या में कर सकूंगा 
चांहिये। . यानहीं, फिर आत्मवीयसे उत्साहपृर्वक उस कामको 
* ' क्रनेका उद्यम करे। यदि विन्नकारक पायका फछ 
' नहीं प्रगट' होगा तो वह काम सफल हो ही जायगा। यदि पापके फल्स 
"कॉम संफल नहीं हो -तो देवका तीत्र उदय मानना चाहिये। हमारा 
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- कमेके बन्ध और उद्रयके कथनको देखनेसे विदित होगा कि 
: कुछ कर्म प्रकृतियां जिस गुणस्थानमें वंधती हैं उसहीमें उदय आती 
हैं। कुछ पक्ृतियां नीचे गुणस्थानमें बन्घती हैं ऊपर गुणस्थानों तक 
उदय आती हैं । और कुछ अ्रक्ृतियां ऊर गुणस्थानोंमें बन्धती हैः 
नीचे गुणस्थानोंमें उदय आती हैं । उनके कुछ इृशंत नीचे प्रमाण 
जानने चाहिये-..- 
नं० १-मिथ्याल् प्रकृतिका वंध ओर उदय मिथ्याल गुणस्थानमें 
होता हैं । हु 
ने० २-तिर्यंचगति, तिर्थचायु, नीचगोत्र, इनका बंध दूसरे 
गुणत्थान तक होता है । उदय ५ वें गुणम्णान तक होता है। 
नं० ३-देवायुका बन्ध ७वें गुणस्थान तक होता है। उदय 
९ थे गुणस्थान तक होता है। 
ने० 2-नपुँसकवेदका वन्‍्ध १ले गुणस्थानमें, द्ीवेदका दूसरे 
गुणस्थानमें होता है, तब इनका उदय नौमें गुणस्थान तक होता है । 
जैसे भोजनपान आदि स्वयं ग्रहण किये जाते हैं और स्वयं 
ही पककर अपने फलसे रुधिरादि बनते हैं और शरीरकों शक्ति प्रदान 
करते हैं, व वाह्म क्षेत्र काहका निमित्त होनेपर विशेष ख्पसे फलते 
हैं, उस्ती प्रकार ये जीव अपने भावोंसे स्वथ्र कर्म बंध करता है और 
वे कर्म स्वयं निमित्त पाकर अपना फल प्रकट करते ह्ँ। 
ऊपरके नकशेमें नाना जीवापेक्षा उदयका कथन है| अब यह 
जताया जाता है कि एक जीवके एक समयमें एक गुणस्थानमें ८ 
कर्मोकी किंतनी उत्तर प्रकृतियोंका एक साथ उदय होता है। एक साथ 
उदय होनेवाली प्रकृतियोंके स्थोनको उदय स्थान कहते हैं। 
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कर्तव्य यह है कि हम बुद्धिपूवेक हरएक कामको विवेकपूवेक करें 
बहुधा बुद्धिपूवेक काम सफल हो ही जाते हैं। यदि पुण्य या देव अनुकूछ 
नहीं हुआ तो काम न भी होवे तौमी बुद्धिपूवक कामोंमें :पुरुषार्थकी 
मुख्यता है देवकी गोणता है। अबुद्धिपूर्वक का्मोंमें देवकी मुख्यता 
है, पुरुषाथेकी गोणता है। जैसे एक आदमीने बुद्धिपूवेक अच्छी गाड़ी- 
पर सवारी की, मार्गमें जाते हुए उसको अबुद्धिपूवेक अकस्मात्‌ होगया-- 
चोट लग गई | इस चोट लगनेमें देवकी मुख्यता व पुरुषार्थकी गोणता 
रही तोमी हमको दैवके भरोसे न रहकर पुरुषार्थी होना चाहिये। . 
हम ही अपने रागद्वेष मोह भार्वोसे या शुम अशुभ भाव 
पाप पुण्यरूपी देवको संचय करते हैं। हम ही उद्ध 
दवैवके हम ही कर्मकी अवस्थामें अपने मार्वोसे बदुछाव कर सकते 
स््रामी हैं। हैं। हम ही उस कमेका विना फल भोगे नाझ्न 
भी कर सक्ते हैं। देवके बनानेवाले उसको बढ- 
रूनेवाले व उसका क्षय करनेवाले हम ही हैं । धर्म पुरुषाथेसे अर्थात्‌ 
चीतराग भावोंके प्रतापसे हम पापकरमकी शक्ति कम कर सक्ते हैं या 
यापकर्मका नाश भी कर सक्ते हैं | इसीलिये यद्यपि हरणक संसांसे 
जीवके साथ अनादिसे देव ओर पुरुषाथ दोनों हैं । पुरुषाथ तो वही 
है जितना आत्माका ज्ञान वीर्यादि स्वभाव प्रगट है। 
द्वेव पाप पुण्यक्मका सम्बन्ध य उनका फल है तथापि दोनो 
पुरुषाथ ही बलवान है। वीतराग विज्ञानमय 
पुरुषाथे देवसे धर्मके प्रभावसे साघुगण आत्मध्यानकी अस्निें' 
बड़ा है। सब देवको भस्म करके शुद्ध या परमात्मा होजाते 
- हैं। देव-अपना ही. इकट्ठा क्रिया हुआ मेल है। इठ 
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होसकता. है, या -भयका अकेले 'या जुगुप्साका अकेले उदय होसक्ता 
है अथवा जुगुप्सा भय दोनोंका किसी जीवके उदय नहीं होसकता। 
चें० १-मिथ्याल गुणस्थानमें ४ उदंयस्थान होंगे । १०-- 


है 5 यक अ 5 
चे० १ (१० का) मिथ्यात्व प्रकृति. : १ 
7 ४ अनतानुबंधी आदि क्रोध या मान या माया या ढोम 9 
' ३. बेदमेंसे १ वेद: के थक १ 
हास्य रंति युगल या शोक अरति' युगलमेंसे . २्‌ 
मय जगुप्सा #..* 9३० . >म 

0 

_ नें० २--( ९ का ) उपर्युक्त १० मेंसे जुमुप्सा विना ९ 
नं० ३--अपयुक्त १० मेंसे मय बिना ० 


ने 9---अपर्युक्त १० मेंसे मय जुगुप्सा दोनों बिना. ८ 
है सासादन आअणस्थान---यहां मिथ्यात्वका 'ददय न होगा, उदय- 





082 8 आल को है 
चे० १-४ अनंतानुवंधी' आदि क्रोध या मान या माया 
या लोभ : 4 
है मैदत ३ वेद के डक कै. 3256५... 
हास्य रति या शोक करतिमेंसे..#...... .... र्‌ 
भय जुगुप्सान * ४ / ५27 20% 2 ३ हुं: 
५ है 2 आम पा आम ्‌ 
नैं० २-उपर्वुक्त ७ में जुगुष्सा बिना. ०... ... ०. 


“१० ] जनधर्ममें देव और पुरुपाय्थ । 


ही उसको धो भी सक्ते हें | जैसे हम अपने बाहरी दीखनेवाले स्थूल 
: शरीरकी भोजन पानी हवा देकर पुष्ट रखते हैं, रोग होनेफ दवाई 
: ऐैकर रोगको दूर करते हैं, हम ही विष खाकर उस स्थूल थरीरसे 
' छूट भी सक्ते हैं, इसी तर ढव या पाप पृण्यक्रे बने सक्षम शरीरको 
- हम ही बनाते हैं, हम ही उसे सब॒ल या नि्वेल कर सक्ते हैं, हम ही 
उससे विश्ोग भी पासक्ते हैं | हमें हरणक कार्यमें पुरुषार्थरों मुख्य 
रखना चाहिये, क्योंकि हमारी वुद्धिगोचर यही रह सक्ता है। 
दूपरी शताब्दीके पसिद्ध जनाचाये श्री समन्तभद्रस्थासी अपने प्रसिद्ध 
अन्य आप्तप्रीमांसामें लिखते हैं- 
देवादेवाथसिद्धिओेंदेव पोरुपतः कथय | 
देवतब्रदनिमोक्ष: पोरुप निप्फल भयेत्‌ ॥ ८८ ॥ 
सावाथ--यदि देवसे या पाप पुण्यकर्मसे ही कार्यक्री सिद्धि 
होजाया करे, दुःख सुख होजाया करे, ज्ञानादि होजाया करे, तो देवके 
डिये पुरुषाथंश्ी कया जरूरत रहे ? मन, वचन, कायकी झुभ या 
- अशुभ क्रियासे पाप या पृण्यकम या देव वनता है, यह वात बिल- 
..कुल सिद्ध नहीं हो | यदि देवसे ही बन जाया करे तो देवकी संतान 
सदा चलनेसे कोई पाप पुण्य क्मेरूपी देवसे छूटकर मुक्त नहीं हो 
“सक्ता है। तब दान, शीछ, जप, तप, ध्यान आदिक़ा सब धर्म-पुरुषा्थ 
'निप्फल होजावे, मिथ्या होजावे | 
पौरुपादेव सिद्धिश्षेत पोरुष देवतः कथम्‌ । 
पोरुपबिदसोघ स्थात्‌ सर्बग्राणिपु पोरुपय ।॥ ८९ ॥ 
- भावाथ--यदि सर्वथा पुरुषार्थते ही हरणक कामकी सिद्धि 


१९०]. जैनधर्ममें देव ओर पुरुषाथ । 


न 5: आए आय के ७ आणओ एफ ओाएके अल अल सपचाय 5०७७-०9 २०६०८ ५ कक 


ने० २---अपर्युक्त ९ में जुग॒ुप्सा -विना 0 
ने० ३-- + ॥£ में भय विना ८ 
नं० 9-- ,, ९ में मय जुग॒ुप्सा बिना ७ 


ओपशमिक ओर क्षायिक सम्यग्दष्टि जीवके सम्यक्त मोहनीयका 
उदय न होगा, इसलिये १ प्रकृति घट जानसे उदयस्थान 9 होंगे। 
न ८-७--७-६ 
'५-देशविरति--यहां अप्रत्यास्यानावरण कपायका उदय न होगा, 
वेदक सम्यकवकी अपेक्षा सम्यक्त मोहनीयका उदय 
होगा तब उदयस्थान ४ होंगे | ८- १-७--६ 
न॑० १ सम्यक्त १ 
प्रद्याख्यानावरण क्रोध या मान या माया या छोम 
संज्वलन 
३ वेदमेंसे 
हास्यरति, शोक जरति, युगलमेंसे 
भय जुमुप्सा 


रा 


ली #णी अछ 


नं० २ उपर्युक्त ८ मेंसे जुगुप्सा बिना 

ने० ३ ;, ८ मेंसे मय बिना 

नं० ३ » ट८ मेंसे भय जुग॒ुप्सा दोनों विना 

_ओपशामिक तथा क्षायिक्र सम्यद्ृष्टिके सम्यक्त्व प्रकृतिका उदय 
सन होगा, उदयस्थान ४ होगे ७--६--६--७ 

ऊपरके स्थानेमिं १ सम्यक्तमकृति घट जावेगी. 


6 6 ४ 


हि] 


११२५]  जैनध्ममें देव ओर पुरुषाथ । 


42.५0५६:2%:-... ७००७-५८ ५ ५० ५०-१० ३ 5 ० ६०5६-०२ २४२००७ _2.3५:०८५८८.७.-३७... «8 ४०००) ५०० «रस 


नें० २ उप्युक्त ६ में जुगुप्सा बिना हा 
“लैं० ,३-- $- 5 में भय विना ज्‌ 
नें० ४-- » &« में भय जुगुप्सा बिना ९ 


० अनिवृत्तिकरण--इसके प्रथम भागमें हास्यादि ६ नोकपायका 
उदय न होगा, उद्दयस्‍्थान १-२ प्रकृतिका होगा । 
ने० १---संज्वलन क्रो, मान, माया या लोम १ 

३ वबेदमेंसे | 


हित 


८ 


दुसरे भागम वेदका उदय नहीं तव एकका उठयस्थान हागा || 


संज्वलन क्रोध, मान, माया या लोभ ै १ 
3 ए भागमें क्राधका उदय न होगा १ का डदवस्थान हांगा। 
 संब्बुठन मान, माया या छोम । ६ ००8 


४ थे भागम मानका उदय न होगा, १ का उदयस्थान होगा। 

संज्यलन माया या लोभ 

७ वें भागमे मायाका उदय न होगा, मात्र १ ड्दयत्थान 
लोभका होगा कप १ 

१ ० सुह््मलेभ गुण०--यहां १ सूक्ष्म छोभका उदय होनेसे 
१ डद्कत्थान होमा । ह 

इसतरह मोहनीय कर्मके उदयस्थान है ०--९--८-७-द४ 
७ु--9४--२-१ ऐसे ९ होंगे। 

विशेष--किसी सादि मिथ्यादष्टि जीवक अनंतानुवरन्धी कपा- 
यका उदब नहीं होता | अतः १ अकृति घटाकर मिथ्याल गुणस्थानस 


० उदयस्थान ९--०-८--७ के हांग॑ | 


२२] जैनधम्ममें देव ओर पुरुषाथ । 


भावाथ--पुरुष चेतन्यस्वरूप आत्मा है जो स्वभावसे स्पश, 
रत, गन्ध, वण, जड़ परमाणुओंके गुर्णोंसे रहित अमूर्तीक है, गुण ओर 
बर्यायोका या अवस्थाओंका रखनेवाला दे । इसीसे पर्याय पल्टनेकी 
अपेक्षा उत्पाद व व्यय स्वरूप है। नई पर्याय पेंद्ा होती है तब पुरानी 
इर्यायका नाश होता है तो भी गुणोंकी अपेक्षा आल्द्वव्य श्रुव है, 
इसी पुरुष या-आत्माका जो अथे या कार्य हे वही पुरुषार्थ है। 

परिणममाणो नित्य ज्ञानवित्तेरनादिसन्तप्ता । 

परिणामानां स्व्रेषां स भवति कर्ता चभोक्ता च ॥ १०॥ 

भावार्थ---अनादि प्रवाहसे या संतानसे ज्ञानावरणांदि कममोके 
साथ यह आत्मा परिणमन करता या अवस्था बदलता रहता है। यह 
आत्मा अपने ही शुभ या अशुभ भावोंका कर्ता है या अपने ही 
सुखदुःखरूपी भावोका भोक्ता है। पृण्य या पापकर्मरूपी देव केसे 
बनता है उसके लिये कहते हैं--- 

जीवक्ृतत परिणाम निमित्तमात्रे प्रपश्य पुनरनन्‍्ये । 

स्वयमेव परिणमन्तेड्त्र पुद्वलाः कर्ममावेन ।। १२॥ 

भावार्थ--जीवके किये हुए अशुद्ध या शुभ-अशुभ भार्वोका 
निमित्त या कारण पाकर दूसरे कार्मण पुद्ठल्के स्कंध स्वये ही पुण्य- 
पापरूप कर्ममें बदल जाते हैं, पापएुण्य कर्म या देवका संचय होजाता है। 

- उन अझुद्ध भावोंके होनेमें भी मोहकमेका उदय कारण पड़ता 
है, ऐसा कहते हैं-- 

परिणममाणस्य चितश्रिदात्मकेः स्वथमपि स्वकेमावेः । 

- अवति हि. निमित्तमात्र पोह्लिक कमे तस्पापि ॥ १३॥ 


१९१४] जैनधममें देव और परुपार्थ । 


नं० (३) २४ का उदयस्थान--- 
उपयुक्त २१ नं०, १ प्रकारमेंसे आनुपृर्वी निकालकर ओदा- 
रिक शरीर, पत्येकत और साधारणमेंसे १, ६ संस्थानोमेंसे १, १ 
उपयात इस तरह ४ जोड़नेसे २४ का उदय ऐकेच्दिय जीवोंमें होता है। 
ने० (४) २५ का उदयस्थान--- 
इसके प्रकार ३ हैं। लै० १ प्रकार-उपर्युक्त २४ में पधात 
जोड़नेसे २५ का उदय एकेन्द्रियेके होता है। 
ने० २ प्रकार--इन २७ मेंसे पघात व औदारिक शरीर 
निकालकर आहारक शरीर व अंगोपांग जोड़कर २५ का उदय छठे 
गुणत्थानमें आहारक शरीरारी मुनिको होता है । 
ने० ३ प्रकार--उपर २८५ ने० १ के प्रकारमेंसे ओदारिक 
झरीर ओर परघात निकालकर, वैक्रियक शरीर व आंगोपांग मिलाकर 
२५ का उदय देव व नारकियोंके होता है। 
से० (५) २६ का उदयस्थान-- 
इसके प्रकार ३ हैं । प्रकार नं० १ ऊपरके कहे हुये २४ में 
३ अंगरोपांगेमिंसे १, ६ संडननमिंसे १, इस तरह २ मिलानेसे 
२६ का उदय- दो इच्द्रिय, तीन इच्द्रिय, चौइन्द्रिय, पचेंद्रिय, व 
सामान्य मानवके तथा सामान्य समुद्घात केवलोके होता है । 
नें० २ प्रकार---ऊपर २७८ प्रकार नै० १ में आतप या 
उ्योत प्रकृति जोड़नेसे २६ का उदय एकेंद्रियोंके होता है । 
नें० रे अकार--उपर कहे हुए २८ प्रकार १ में डच्छूवास 
जोड़नेसे २६ का उदय पर्केद्रियके होता है । 


११६] जैनघर्ममें देंव ओर पुरुषार्थ । 


डच्छूबास इन ५ को जोड़नेसे २८ का उदय ६ ठे गुणस्थानमें आहारक 
शरीरधारी मुनियोके होता है। 
ने० ३ प्रकार--ऊपर २४ मेंसे ओदारिक घरीरकों निकाल- 
कर वेक्रियक शरीर, वेक्रियक अंगोपांग, परघात, एक कोई विवायोगति 
उच्छवास इन ८५ का जोड़नेसे २८ का उदय देव या नारकियोंकि: 
होता है । ह 
के० (८) २९ का उदयस्थान--- 


इसके प्रकार ६ हैँ. 


' ऊछे० १ ग्रकार--सामान्य मनृप्यक्ते २८ में या समुदात 
सामान्य केवलीके २८ में उच्छवास प्रकृति जोइनेसे २९ का उदय: 


उन्हींके होता है | 

नँ० २ प्रकार---ऊर २४ में ओदारिक अंगोपांग, १ कोई 
संहनन परवात व एक विहायोगति, तथा उद्योत इस तरह ५ प्रकृति 
जोइनेसे २९ का उदय दो इन्द्रिय, तीन इच्द्रिय, चतुरिद्धिब, 


उच्छवास जोइनेसे २९ का उदब दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चतुरि- 


द्िय, पंचेंद्रियक होता है । 

..लं० ४ ग्रकार---ऊपर २४ में ओदारिकि अंगोपांग, प्रथम 
संहनन, परबात, ग्रशस्त विहायोगति, तीथंकर इन ७५ को जोइनेसे 
२५ का उदय समुद्चात तीर्थंकर केवढीक होता है । 


२४ ] जैनपर्ममें देव ओर पुरुपार्थ | 


कारण पढ़ता है। ज्ञान और बीर्यके बलसे यह भारवोकों ठीक कर सक्ता 
है। तो भी जितने अंश भावोमें अशुद्धता रागद्रेप मोहकी होती है 
उतने अंग्व नया कर्मचन्ध हो जाता है, इसतरद् इस आत्माके अशद्ध 
पुरुषार्थसे देव बनता है। देवके फलसे अशुद्ध भाव होते हैं। यह काम 
अनादिसे होता चला आ रहा है। जब कभी यह आत्मा ज्ञानी हाकर 
मिथ्या श्रद्धानकों दूर करके यह जान जाता है कि मेरा स्वभाव परम 
शुद्ध है, रागठ्रेष मोह रहित ज्ञानानन्दमय है, रागद्रेप मोहका झलकाव 
मोहकमके उदयसे होता हे व इस ज्ञानका हद विश्वास कर छेता है, 
तब आत्माके बीतराग भावमें जमनका अभ्यास करता है, तब नाए 
द्वेवका संचय रोक देता है व पुरान देवकों जला करके शुद्ध या मुक्त 
हो जाता है, मोक्ष पुरुषार्थ सिद्ध हो जाता है। ज्ञानी जीव देवपर 
विजय पा लेता है । 
इस कारण पुरुपार्थ ही देवसे बड़ा है | संसारमं अपनी आस- 
क्तिरूपी मूलसे देव वनता है तब संसारकी आसक्ति छोड़ देनेसे देवका 
चनना बन्द हो जाता है | ज्ञान व वेराम्यके ध्यानसे पिछला दब 
जल जाता है । ज्ञान ओर वीयेरूपी पुरुषाथके द्वारा सावधान 
रहनेसे ही देवपर विजय मिलती जाती है। जैसे वीजकों एक दफे 
पक्का लेनेपर या जला देनेपर फिर वह बीज नहीं उगता है, वैसे ही 
यह आत्मा जब्र कमके बीजको जछाकर मुक्त या शुद्ध होजाता है, 
तब फिर नए कर्मोका बंध न होनेपर संसार दश्ामें नहीं आता है । 
:“* दण्वीं शताव्दीके श्रीनेमिचन्द्र सिद्धान्त . चक्रवर्ती गोम्मट्सार 


११८] जैनपर्ममें देव ओर पुरुपाथ । 


नें० (१०) उदयस्थान--- 

इसके २ प्रकार हैं। न॑० १ ग्रकार-३० ने० ४ के प्रकार्म 
दीथैकके जोड़नेसे ३१ का उदय तीर्थंकर केवलीके होता है| 

म० २ प्रक्रार--ऊपर २४ में अंगोपांग, संहनन, परघात॑,. 
उद्योत, १ विद्ययोगति, उच्छवास, एक कोई सर इसतरह ७ जाड़नत 
३१ का उदय दो इन्द्रिय, ३ इन्द्रिय, 2 इन्द्रिय, पंचेन्द्रियके होता ह्दै। 
नं० (११) का ९ का उदयस्थान--- 

मनुप्यगति, पंचेन्द्रिय, सुभग, त्रस, वादर, पर्याप्ति, आदेय, यश 
व तीमकर इन «का उदय तीरथेक अयोग केवलीके होता हैं। 
न॑० (१२) ८ का उदयस्थान--- 

ऊपर ९ में तीकर निकछकर ८ का उदय सामान्य अयग 
केवडीके होता हैं। इस तरह नामकमेके १२ उद्यस्थान जानने 
योग्य हैं | 

2० गुणस्थानमिं किस गुणस्थानमें कितना नामकमेकी भपरक्ष- 
तियेकि उदयस्थान एक जीवके एक समयमें होते हैं, उनका वर्णन 
नीच लिखे प्रकार है. 
गृणस्थान उदयस्थान 
मिथ्याल---२ १ 
सासादन---२ १-२ ०४--२७-२६-२३५९--३ ०-३ १ 


! 
असंबत---२ १-१५-२ ६-२७-१८-१९-६ ०-६ १ 


देशविस्त----३ ०-३१ 


अध्याय पहला. [२५ 
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एयडी सील सहावो जीवंगाण अणाइसंबंधो | 

कणयोवले मर्ल॑ वा ताणत्थि्त सये सिद्ध ॥ २॥ 

भावाथे---जीवका ओर कर्म प्रकृतिरूप कार्मण शरीरका या 
द्वैवका दोनोंका प्रवाहरूपसे अनादिसे संबंध है। जेसे खानसे निकले 
हुए कनक पाषाणमें सुवण ओर मलका संबंध है) यह बात स्वयं 
सिद्ध है कि जीव भी है ओर देव भी है। 

इस तरह इस अध्यायमें यह बात संक्षेपमें बताई गई है कि 
जीवका अपना ज्ञान व वीयेका जो कुछ प्रयत्न है वह पुरुषाथ है। 
ओर जो पाप तथा पुण्यकम है वह देव है| देवको जीव बताया है, 
जीव ही उसका फल भोगता है। जीव ही उसमें तब्रदीली कर सक्ता 
है व जीव ही अपने यथार्थ धमपुरुषाथंसे देवका क्षय करके सिद्ध 
व शुद्ध व सुक्त हो सक्ता है, देवको जीत सक्ता है। पुरुषाथेका ही 
महानपना है । आगेके अध्यायोमें इसी अध्यायके कथनका विस्तार 
किया जायगा । 





पुरुषाथ । 
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अध्याय हृसरा । 





आत्माका सभाव व विभाव । 


इस अध्यायमे हम इस आत्माका स्वभाव तथा उसका विभावः 

विचार करेंगे। आत्मा एक द्वेव्य है, 500] उ5द्च 

द्रव्यका स्वरूप | 5705६77०० इसका काम अकेले नहीं चलता है। 

इस लोकमें पांच द्रव्य ओर हैं जो चतनरहित 

अजीव हैं । आत्मा. या जीव ही संचतन पदार्थ हैं। य पांच अजीव 

द्रव्य-पुट्ुल, धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय, आकाश ओर काल हैं। यह 

टोक इन जीव अजीव द्व॒व्योका या छः द्रव्यका समृह है। ये सब द्वव्य' 

सत्‌ हैँ, सदासे हैँ, व सदा रहेंगे-अकृत्रिम हैं, अनादि व अनन्त 

हैं, इसलिये इन छः द्रव्योका समहरूप छोक भी सत है, अक्लत्रिम 

अनादि व अनन्त हैं |: सत्‌ उसको कहते हैं जिसमें परिणमन या 

' अवस्थासे अवस्थांतः होते हुए भी कभी विनाश नहीं हो । सत्‌ 
उत्पाद व्यय ओोव्य स्वरूप है । हरणक सतत द्रव्यमें उत्पत्ति या जन्म,. 


नील चार 


व्यय या नाश, ध्रोव्य या स्थिरपना ये तीर्नों स्वभाव पाए जाते हैं । 
हरणक सत्त्‌ द्रव्य गुण पर्यायोका समूह है । जो द्वव्यके साथ सदा 
रहें, कभी भी द्वव्यस जुदे न हों, जिनका आधार द्रव्य हो व एक गुण 
दूसरे गुणसे भिन्न २ हैं। उसे गुण कहते हैं। गुर्णामें हरसमय स्वाभा- 
विक या वैभाविक परिणमन होकर जो अवस्थाएं समय समय होती 
हैं उन अवस्थार्ओको पर्याय कहते हैं । पयायें क्रमसे होती हैं.। एक: 


१२२]  जेनथर्ममें देव ओर-पुरुषा्थ । 


१३ सबोग| ६३ ८७ ० | ६३-४७ घातिया प्रकृति, ३ आयु 
नरक तियंच, देव, नरकद्विक, तिर्थेक- 
द्विक, 9 एकंद्रियादि, १ आतपू, 

हे उद्योत, साधारण, सह्ष्म, स्थावर । 

१४ अवाग| ६३ (८०८७०! -- 2७०८० दरीर, ८७ बंबन, ५ संघात 

। संस्थान, ३ अगोपांग, ६ संहनन, 
। २७ वर्णादि, स्थिर॒द्धिक, शुभद्विक 
२ स्व॒रद्विक २, विहायोगति २, 
देव मनुष्य गत्यानुपूर्वी २ दुभ्भेग, 
सुभगद्विक, निर्माण १ यज्ञ, अयश् २, 
आदेय, अनादिय, १ प्रत्येक, २ अप्र- 
यंप्ति, पर्याप्त, अगुरुल्घु १, उद्योत १, 
परघात ?, उच्छवास १, २ वेदनीय 
साता, असाता, २ गोत्र नीच 
मनुप्यगति, पंचद्रिय, अैंस, बोदर, 
तीर्थंकर मनुप्यायु, देवगति । 
१डट यांग 
विशेष ८ वें गुणस्थानसे ११ में गुणस्थान पर्थत, उपदम- 
अणी वाले जीवके, नरकायु तिबचायुकी सत्ता नहीं होगी तथ १४६ 
की सत्ता होगी । । 
यदि क्षायिकर सन्वर्दष्टि उपच्मश्रणी चढ़ेगा ओर -देवायु नहीं 
बाँधी होगी तो १३८ की सत्ता होगी | १० कम हो जायगी, ? 
अन॑तानुवंधी, ३ दशन मोहनीय ओर ३ नरकायु, तियेचायु, देवायु । 


अध्याय दूसरा।... [ २७: 
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शुणमें जिस समय नई पर्याय: पैदा होती है, उसी समय पुरानी पर्या- 
यका नाश होता है तथा गुण व गुणोंका समूहरूप द्रव्य श्रुव या 
स्थिर रहता है इसलिये द्वव्यको उत्पाद व्यय श्रोव्य स्वरूप कहते हैं॥ 
द्रव्यके लक्षण तीन हैं-.. 

१ सत्‌ है, २ गुणपर्यायवान है, ३ उत्पाद व्यय ध्रोव्य रूप है।! 
इन तीनों लक्षणोंके धारी छहों द्वव्य हैं, तब उनका समूहरूप लोक 
भी वैसा ही है, सत्‌ है, गुणपर्यायवान है, व उत्पाद व्यय भ्रोव्यरूप: 
है। यदि विचारकर देखा जावेगा तो ये तीनों लक्षण सिद्ध होजावेंगे। 
इनके अनेक दृष्टान्त हमारे सामने हैं। परमाणु रपशे रस गंध वरणवाला' 
होता है, उनके वंधनसे बंधे स्कंध होते है। उनमें भी ये चार गुण पाए 
जाते हैं, किन्हीं स्कंधोंके सव ही गुण या कोई एक दो तीन गुण हमारी 
स्थूल इृश्टिसि न विद्दित हों परन्तु चार गुणोंसे खाली कोई मूतिक जड़ः 
पदाथे नहीं होता है। मिट्टी, सोना, चांदी, गेहूं, छकड़ा, कपास, ये 
सब स्कंध हैं। दृष्टांतमें इनको द्रव्य मान लिया जावे तो विद्ित होगा किः 
मिट्टीमें मिट्टीके गुण सदा रहते हैं। उससे घड़ा, प्याला, मटकैना, सुराही: 
आदि अनेक अवस्थाएं बन सक्ती हैं। एक मिट्टीके पिंढकी एक समयमें' 
एक अवस्था बनेगी, उसके मिट्नेपर दूसरी बनेगी। मिट्टी किसी न 
किसी पर्यायमें. मिलेगी। मिट्टी इसलिये गुणपर्यायवान है-। व जब 
मिट्टीके पिंडको घड़ेकी पर्यायमें बदुछा तब जब घड़ेकी पर्याय बनी उसी-- 
समय घंड़ेके पहले जो पर्याय थी उसका नाश हुआ, मिट्टी वही है इससे 
मिट्टी उत्पाद व्यय धोव्य रूप है। 

सोना पीत भारी चिकने आदि- गुणोंको सदा रखनेवाला द्वव्यंः 


१२४७]  जैनघधर्ममें देव ओर पुरुषाथ । 


क्षीणकपायके अन्तिम समयतक रहेगी । इस तरह ३ सल्वस्थान हेंगि- 
०९५ ५; ४ । के. 

३ वेदनीय कम--इसके २ भेद हैं।दोनोंकी सत्ता १ लेसे 
१७ वें गुणस्थान तक रहेगी । 

४ मोहलीय कम--इसके सत्वस्थान १५ हैं--- 

ने० १-सर्व २८, नं० २-सम्वक्त प्रकृति विना २७, ने० 
३-सम्कक्त और मिश्र बिना २६, नं० 9-२ ८ में 2 अनंतानुबंधी 
कपाय बिना २४०, ने० ५-२४ में मिथ्यालके क्षयसे २३, नै० 
६-२३ में से मिश्र काके क्षयस २२, ने० ७-१२ में सम्यक्त- 
प्रकृतिके क्षमसे २१, नं+ ८-२१ में 9 अप्रत्याख्यान और ४ 
प्रत्याख्यान कपाबके क्षवसे १३, नं० ९-१३ में नपुंसकवेद या खी 
बेदके क्षयसे १२, ने० १०-१२ में नपुंसकवेद या ख्री वेढके 
क्षयो० ११, ने० ११-११ में हास्यादि ६ नोकपायके क्षयसे ५, 
ने० १२-५७ यें पवेदके क्षमसे 9, ने० १३-४ में क्रोधके क्षयसे 
३, ने० १४-३ में मानके क्षयसे २, ने० १४७५-२३ में मायाके 
क्षमसे १ छोम, इसतरह कुछ १७ सलस्थान होंगे । 

गुणस्थार्नोंकी अपेक्षा इनका विवरण इसप्रकार जानना योग्य है-- 
गुणस्थान सखस्थानकी ग्रकृतियोंकी सैख्या । 
मिथ्याल---२ ८, २७, २६ 
सासादन---२ ८ 
मिश्र---२ ८, २० 
अवितत--२८, २७, २६, २२, २१ - 


श्थ]ु जैनधममें देव ओर पुरुषाथ । 


है । इससे कड़ा, कंटी, अंगूठी, वाली; भुजबन्ध, हार आदि .अनेक 
गहने बन सक्ते हैं | एक गहना एक समयमें बनेगा, दूसरा बनानेके 
लिये पहलेको तोड़ना होगा । जिस समय कंठीकों तोड़कर कड़ा बनाया' 
जायगा। कंठीका नाथ जब्र होगा तत्र ही कड़ेंकी उत्पत्ति होगी, सोनापना 
रहेगा । इसलिये सोना गुण पर्यायवान व उत्पाद व्यय धोव्यरूप है। 

चांदीमें सफदी चिकनई आदि गुण हैं। चांदीकी थाली, गिल।स, 
कटोरी, चमची, आदि पर्याथें बन सक्ती हैं | एक पग्रकारकी चांदीकी 
एक वस्तु ही एक समयमें बनेगी। दूसरी वस्तु बनानेके लिये पहलीको 
'तोड़ना पड़ेगा । चांदीका कभी नाथ नहीं होगा, इसलिये चांदी गुण 
'पर्यायवान व उत्पाद व्यय ध्रोव्यरूप सिद्ध हो जाती है। 

गेहूमें गेहके गुण हैं । सेर्भर गेहंको पीसकर आटा बनाते हैं, 
आटेको पानीसे भिगोकर लोई बनाते हैं, छोईकों रोटीकी शकलमें 
बेल्ते हैं, रोटीको पकाते हैं, गेहँकी कई पर्याय बदली, गेहपना बना. 
ही रहा । इसलिये गेहूं गुण पर्यायवान व उत्पाद व्यय प्रोव्यरूप है। 

लकड़ीमें लकड़ीके गुण हैं । उससे कुर्सी, पलंग, तिपाई, मेज, 
'पाटा, तखत आदि अनेक चीजें बना सक्ते हैं | एक लकड़ीसे एक 
“चीज एक समयमें तैयार होगी उसे तोड़कर दूसरी चीज बनानी होगी, 
लकड़ी बनी रहेगी, इसलिये लकड़ी गुण पर्यायवान व उत्पाद व्यय: 
'प्रोच्यरूप है । 

कपासमें कपासके सफेदी आदि गुण हैं। थोड़ीसी कपास हमारे 
'पास है, इसको तागेमें बदक सकते हैं, तागसि कपड़ेका थान बुन 
"सकते हैं, उस थानसे कुरता, टोपी; अगरखा, पायजामा, धोती आदि 
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बिना । ने० (७) ८२८८४ में मनुप्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी विना। 
ने० (८) ८०८१३ में १३ प्रश्ृति विना, नरकद्विक, तियचद्विक 
विकरत्रय, उद्योत, मानव, एकेंद्रिय, साथारण, सूक्ष्म, स्थावर | ने० 
(९) ७९:८० में तीर्वक्र विना । ने (१०) ७८८८० में 
आाहारक द्विक बिना | ने० (११) ११-८० में तीथेक्षर आहारक 
द्विक बिना। नं० (१२) १०चमनुप्यगति मनुष्यात्यानुपूर्वी, 
पंचेद्रिय, सुमग, त्र॒स्त, वादर, पर्याप्ति, आदेय, यश्ञाकीति, तीथ | नै० 
(१३) ९-१० मेंसे तीथथ बिना | 
गुणस्थान अपेक्षा सलवस्थान नीचे प्रकार हंगे- 

गुण०ण.. सलस्थानकी प्रकृतियोंकी संख्या । 

मिथ्याल-९२, ९१, ९०, ८८, ८०, ८२॥ 

सासादन-९० । 

मिश्र-९२, ९.० | 
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प्रमत्त--१ ३, ९ १, ९० 
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बना सकते हैं.। एक दशा बिगड़ेगी तब दूसरी ' बनेगी.। कपासपंना 
कमी नाश नहीं होगा । इसलिये कपास गुण पर्यायवान है व. उत्पाद 
व्यय प्रोव्यरूप है। हजारों छाखों दृष्टान्तोंसे यही सिद्ध होगा कि. 
'मूल वस्तु सदा बनी. रहती है। केवछ उसकी पर्याय या अवस्थाएं, 
- ही बनती तथा बिगड़ती हैं । 
आत्माकी तरफ विचार करें तो हम देखेंगे कि कोई आत्मा 
किसी समय क्रोधी होरहा है, वही कुछ देर पीछे शांत होजाता है। 
यहां क्रोषका नाश व शांतिका जन्म हुआ तथापि आत्मा वही है। 
'जब्र एक मानव मरकर पद्ञु पेदा होता है तब मानवपनेका नाश, पशु- 
पनेका जन्म हुआ परन्तु आत्मा वही है। -इस जगतमें जितंने मूल 
पदार्थ जीव तथा अजीव हैं वे सब बने रहते हैं, केवक उनमें 
अवस्थाएं बदला कराती हैं। 980०६ डप्फेड(ब्ा।088 . (200 20 
-6ड्ांड, 0गीए ह6 0णातवीधंणाहड ४७७ 008702772. इस जग- 
तको जो परिवतेनशील व क्षणिक व नाशवंत कहा जाता है वह सब अव- 
स्थाओंके बदलनेकी अपेक्षासे ही कहा जाता है। कहीं नगर उजाड़ 
होगया, कहीं नगर वंस गया । पानीसे माफ़ बनती है, मेघ बनते हैं। 
. मेघसे फिर पानी बनता है। नदी सूख जाती है फिरं भर जाती है। 
* कहीं मकान टूट जाता है कहीं बन जाता है। सबे ही द्वव्य अपनी २ 
“अवस्थामें हमको दिखलाई पड़ते हैं । वे अवस्थाएं बदलती हैं, इसीसे 
जग्रतके पंदारथ मिथ्या व नाशवंत कहते हैं, परन्तु हम किसी भी 
- वस्तुका सर्वथा छोप नहीं कर सक्ते हें । कपड़ेको जलाएंगे, राख वन 
. जायगी : न .कोई: चींज :विना किसी चचीजके बिगड़े बन-संक्ती है न 
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त्रिगड़नेवाली चीज बिना किसी चीजकों बनाए बिगड़ सक्ती है। 
सर्वथा उत्पाद या जन्म तथा सर्वथा नाथ या व्यय नहीं होसक्ता । न 
सतका नाझ सर्वथा होता है न असतकी सर्वधा उलतत्ति होती दे। 
>र0०्फ्रांाहु ठ0ग्राढ5 0पर एणा गरठाभाएु, ४०७ गए 
९0768 00 ०04 50॥6ग॥2- यदि रसोईघरमें अन्न, पानी, 
दूधादि सामग्री न हो तो दाल भात रोटी खीर नहीं वन सक्ते हैं | 
इसलिये यह पक्का निश्चय करना चाहिये कि हरणक मृल द्रव्य सत है, 
गुणपर्यायवान दे तथा उत्पाद व्यय श्रोव्य स्वरूप है। मृलस्वभावसे 
द्रत्योंका समृह रूप यह जगत सत्य है, अबिनाशी है, श्रुव है। एक 
ही समयमें जगत नित्य भी है, अनित्य भी है | द्रव्यके बन रहनेकी 
अपेक्षा नित्य है, पर्याय या दशा पल्टनेकी अपेक्षा अनित्य है। दोनों 
स्वभाव जगतके भीतर हरएक द्वव्यमं पाए जाते हैं | 
आत्मा नित्य है ता भी अवस्थाके बदलनकी अपक्षा अनित्य 
है| इसी तरह सत्र द्रव्य हैं। पर्याय दो प्रकारकी होती हें-स्वाभाविक 
या झुद्ध, तथा वभाविक या अछुद्ध | जो दव्य बिलकुल अकेले रहते 
हैं, दूसरेके बंधर्मे या संस्कारमें नहीं रहते हैँ उनमें स्वाभाविक व 
जद्ध पयाव ही हाती हैं जसे-शाद्धात्मामं ये पर्योयं समान ही होती 
हैं, इनमें कोई कमी था बढ़ती नहीं होती है, कोई मलीनता नहीं 
होती है। जैसे एक करोरेमें शुद्ध जल हो, उसमें पवनका झकोरा लगनेसे 
जा तरंगें उठेंगी ये सत्र शुद्ध ही होंगी । जो द्रव्य दूसेरेमें मिले हुए 
' होते हें उनसे बिभाव या अजुद्ध पर्याय होती हें। मिट्टीके साथ मिले 
“हुए पानीमें सब तर मैठी ही होंगी। मेले सोनेसे मेली ही सोनेकी 


१३० ] जैनथममें देव ओर पुरुपाथथ । 
अध्याय चाथा । 
लक सन आप 
पुरुषार्थका स्वभाव ओर कार्य । 

यदि निश्वयनव्से विचार किया जावे तो हरएक पुरुष या आत्मा 
परम शुद्ध या निर्विकार है, अपने स्वभावका ही कर्ता है और अपने 
स्वाभाविक आनंदका भोक्ता है, इस दृष्टिमें न संसार है न पुण्य-पाप 
है, न मोक्ष है, न मोक्षका उपाय है, न दैव और पुरुपार्थका वर्णन है। 

व्यवहारनयसे संसार और मोक्षक्ा विचार किया जाता है उसी 
अपेक्षासे देव ओर पुरुषार्थंका कथन करना उचित है । पुरुपा्का संक्षेप 
कथन पहिले अध्यायमें हम कर चुके हैं, यहां कुछ विस्तारसे लिखा 
जाता है। 

हरएक संसारी जीवोमें चाहे वह शुद्धसे शुद्ध क्यों न हो, 
जितनी जानने देखनेकी व आत्मवलकी शक्ति प्रगट है, वही उसका 
पुरुष थे है अर्थात्‌ आत्माका प्रगट गुण है | इस पुरुपाथैसे मन रहित 
एके/न्द्रयसे पंचेन्द्रिय तकके जीव अपनी आवश््यक्ताओंकी पूर्तिका 
उद्यम किया करते हैं इसको देव या भाग्यकी खबर ही नहीं है । 

इसी तरह मन सहित पंचेन्द्रिय जीव भी अनेक हैं जो अपनी 
ज्ञान दशन व आतवलकी शक्तिसे अपनी इच्छाओंकी पूर्तिका सतत 
प्रयत्न किया करते हैं। ये भी देवको नहीं समझते। इसप्रकार उद्यम करते 
हुये कभी सफल होते हैं कमी असफल | सफ़र होनेमें पृण्यकर्मका 
फल निमित्त कारण है, असफल होनेमें पापकर्मका फल निमित्त कारण 
है, इस वातको कर्म सिद्धान्तका ज्ञाता समझता है। 
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भाई तब असाता कर्म सातामें पलट सकता है। किसीने किसीको 
दान देकर सातावेदनीयका बंध किया था, पीछे उसने अहंकार किया 
व ईर्पाकी व अपनी प्रशंसा गाई तो इस मलीन भावसे साताका' 
असातामें संक्रमण हो सकता है | 

ने० २ उत्करपण---पूर्व बांधे हुये कर्मोमें स्थिति ओर अनु- 
भागका बढ़ जाना उत्कपण है। जैसे किसीने दान देकर सातावेदनीयका 
बंध किया था | कुछ काल वाद उसके ऐसे भाव हुये कि ऐसा दान 
में और भी करूं। दानसे ही लक्ष्मी सफल होती है। इस विशद्ध: 
भावसे उस सातावेदनीयका अनुभाग बढ़ जावेगा। ज्ञानावरणीय कर्मकीः 
स्थिति जितनी बांधी थी उसके कुछ काल पीछे उम्त जीवके विशेष 
अशुभ भाव हुए जिससे ज्ञानमें अन्तराय पड़े तो इस मलीन भावतसे: 
ज्ञानावरणीय कर्मकी स्थिति वढ़ जायगी । 

० ३ अपकर्षण--पूर्वे बांधे हुए कर्मोकी स्थिति व अनु- 
भाग घट जाना अपकर्षण है। जैसे किसीने किसीको गाली देकर 
मोहनीय कर्मका स्थिति अनुभाग बंध किया था, पीछे उसने पश्चात्ताप 
किया तव उस विशुद्ध भावके कारणसे उस कर्मकी स्थिति अनुभाग 
घट जावेंगे । किसीने नरक आयु एक सागरकी स्थिति वांधी थी, 
कुछ काल बाद उसके कुछ विशुद्धभाव हुये तो नरक आयुकी स्थिति: 
घटकर १००० वर्ष तककी रह सकती है। े 

ने० ४ उदीरणा--जिन कर्मोकी स्थिति अधिक है उर 
स्थितिकों घटाकर कर्मोको जल्दी उदयमें छाकर फल नहीं भोगनेको 
- उदीरणा कहते हैं। जैसे किसीको तीत्र क्षुपाकी वाधा होरही हे उस्त- 
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३-द्रव्यत्य-जिस गक्तिके निमित्तसे द्रव्यमें पर्याय या अवस्थाएं 
सदा होती रहें । द्रव्य परिगमनशील हो, बदलनेकी शक्ति रखता हो, 
कृटस्थ नित्य न हो, उसी झक्तिसे जगतमें भिन्न २ अवस्थाएं देखनमें 
आती हैं । पानीसे वर्फ बनती हे, भाफ बनती है, गहंसे रोटी बनती 
है, मिट्टीसे घड़ा बनता है, शरीर वाल्कसे युवा, युवासे वृद्ध हो जाता 
है | जन्मके वाद मरण, मरणके वाद जन्म हो जाता है, दिनसे रात, 
रातसे दिन होता है। 
५-प्रमेयत्य-जिस शक्तिके निमित्तसे द्रव्य किसीके ज्ञानका 
विपय हो, कोई उसको जान सके । यदि द्र॒व्योका ज्ञान न हो तो 
उनका होना भी कैसे कहा जावे ? इससे सिद्ध दे कि सर्वज्ञ केबली 
भगवान परमात्मा सब द्रव्योकों जानते हैं, व ही अरहंत पढमें या 
जीवनमुक्त पद्म अपनी दिव्य वाणीसे प्रकाश करते हैँ । अल्पज्ञ पृणे 
नहीं जान सक्ते हैं। जितना जितना ज्ञान ऋता है द्वव्योका ज्ञान 
अधिक होता है | शुद्ध व निरावरण ज्ञान सबको पृणण जानता है । 
द्रत्योंमें वह शक्ति है कि वे जाने जा सकें। 
०५-अगुरुठ घुत्य-जिस शक्तिके निमित्तसे द्रव्य अपनी मर्यादाको 
'डल्लंघ कर कम या अधिक न हो । जितने गुण जिस्त द्रव्यमें हो वे सदा 
बने रहें | उनमेंसे कोई गुण कम न हो न कोई गुण मिलकर अधिक 
द्ब्य अपने गुणसमहकों लिये हुए सदा ही बना रहे। इसी शक्तिके 
कारण जीव कभी. अजीब नहीं होसक्ता, न अजीव कभी जीव होसक्ता है। 
.._-&-मरदेशवत्य-जिस शक्तिके निमित्तसे द्वव्यका कुछ आकार 
(8/2०) अवश्य हो 4 हरएक द्रव्य जो जगतमें है वह आकाशके 


११४]  जैनभर्ममें देव और पुरुषाथ। 
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इसी प्रकार अपन मलीन संक्लेशमार्वोसे पुण्यकर्मकों पापमें बदल सकता 
है, पाप कर्मोका अनुभाग बढ़ा सकता है पुण्यकर्मका ' अनुभाग कम 
कर सकता है, कर्मोकी स्थितिको चढ़ा सकता है, पापकर्मकी उदीरणा 
कर सकता है। जैसे स्थूछ थरीरमें रोगकारक पदार्थ खाया गया हो 
तो ओषधि लेकर उन पदार्थोके प्रवाहोंको कम किया जा सकता है, 
दूर किया जा सकता है अथवा वलकारक ओपधके प्रयोगसे 
खाये हुये भोजनके असरको वह दिया जा सक्ता है, इसी तरह 
सक्षम कारण शरीरमें बंध प्राप्त कर्मोंमें परिवर्तन किया जा सक्ता 
है। पुरुषाथमें वड़ी शक्ति है। किन्हीं तीव्र कमोंका फल अवध्य 
भोगना पड़ता है। ऐसे कमोके नीचे प्रकार दो भेद हैं- 

ने० १ निधत्ती--जिन कर्मोका ऐसा वंध हो कि उनका: 
सेक्रण न किया जासके न उदीरणा की जासके किन्तु स्थिति अनु- 
भागका उत्कर्पण या अपकर्षण होसके उन कर्मोंकी ऐसी स्थितिको' 
नियती कहते हैं । 

नें० २ निकाचित--जिन कर्मोंका ऐसा बंध हो कि न तो 
संक्रण हो ओर न उदीरणा हो न स्थिति अनमागका उत्कर्पण या 
अपकर्षण हा, अथांतू वे जस बांध थ बस ही फल छेकर झड़ें, उनः 
कमी ऐसी स्थितिको निकाचित कहते हैं । 





जीवोंके ५८ प्रकारके भाव । 
. जीवेंकि असाधारण भाव ५ प्रकारके होते हैं--१ औपशामिक, 
क्षायिक्र, ३ क्षायोपश्षमिक, 2 ओदयिक और ५ पारणामिक |. 


अध्याय दूसरा । _-- [ ३३ 
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क्षेत्रको रोकता है। जितने आकाशके क्षेत्रकों मापकर या रोककर द्रव्य 
रूता है वही उस द्वव्यका आकार है। साधारण लोग यही समझते 
हैं कि जड़ मूर्तीक द्वव्यका आकार तो होसकता है। किंतु अमूर्तीक. 
द्व्यक्ा आकार नहीं होसकता | उनको ऐसा ही अनुभव है ।-चौकी, 
कुरसी, मेज, कलम, किताब, कपड़ा, वाक्स आदि स्थूल पदार्थ आकार- 
वान दीखते हैं | जेसे इन दीखनेवालढी चीजोंका आकार है वेसे ही 
न दिखनेवाले हरएक मूर्तीक तथा अमूर्तीक द्॒व्यका जाकार होता 
है। क्योंकि हरएक द्रव्य आकाशमें है। निराकार कोई वस्तु नहीं है। 
जिसका कोई आकार नहीं हो वह कोई वस्तु नहीं होसकृती है। 

न छः साधारण ग़ुर्णसे यह सिद्ध है कि हरएक जीव या.. 
अजीव द्रव्य सदा बना रहता है। वह कुछ काम करता है, वह अब- 
स्थाओंमें परिणमन करता है, वह किसीके द्वारा जाया जाता है,. वह 
कभी अपनी मर्यादाकों कम या अधिक नहीं करता है । अपने मीतर 
जितने गुण होते हैं, उनको छिये रहता है तथा कुछ न कुछ आकार: 
रखता है। ह 

ऊपर कहे हुए छहों द्वव्योंमें ये छहों गुण पाए जाते हैं, इस- 
लिये छहों द्रव्य समान हैं, तो भी असाधारण या विशेष गुण 
कारण ये सब मित्र हैं । 

द्रव्योंके विशेष शुण-जीवके विशेष गुण ज्ञान, दशेन, सुख, , 
वीये आदि हैं | हरएक जीव जाननेवालछा है, देखनेवाल्ा है, प्रमानन्द्‌-. 
मय है व अनंतशक्तिको रखनेवाछा है। पुद्वलके विशेष गुण स्पशे; रस,. 
गंध, वर्ण आदि हैं । परमाणु व स्कंधोंको पुद्ल कहते हैं। परमाणुअकि 


ञ 
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जब प्राप्त होजाता है तब ये आत्मतलवके मननके अभ्यासका पुरुया्थ 
करता है। 

पुरुषार्थ करते करते जब अनंतानुवम्धी कपाय और मिथ्यालका 
उदय उपदाप होजाता है अर्थात्‌ दव जाता है तत्र उपशम सम्यक्त 
प्रात्त होजाता है। इसका काल अन्तमुहते है, पीछे छूट मी सकता है 
व क्षयोपश्मम सम्यक्तमें बदल सक्ता है, छूटनेपर भी पुन: ये प्राप्त होजाता 
है। इस सम्यक्तके होते हुये मोक्षपुरुषार्थकी कुंजी हाथ आ जाती है।. 
ये उपशम सम्यक्त चोथे गुणस्थानसे ११ वें तक रद्द सकता है। 
७ वें गुणस्थानमें क्षयोपदम सम्य्तसे जो उपथम सम्बक्त होता है 
उसको द्वितीयोपश्म कहते हैं । 

उपशत्ष चारित्र-चारित्रमोहनीय कर्मके उप्यमसे प्रगट होता है। 
उपच्ाम अणीके ८वें ९ वें १०वें ११वें गुणम्थानमें यह रहता दै। 
इसकी स्थिति भी अतमुहते है। ११ बेंसे गिरकर नीचे ७वें तक 
आ जाता है। जब कपायका उदय हो जाता है तो उपद्म चार 
नहीं रृता । आठों कममिंसे मुख्यतास मोहनीय करममें उपशम 
माव होता है। 

२ क्षयोपशमिक्र साव 

४ ज्ञान-मतिज्ञान, श्ुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःर्थय ज्ञान। 
३ अन्ञान-कुमति, कुश्र॒ुति, कुअबधिमिथ्याल् सहित ज्ञानकों कुल्लान 
कहते हैं, सम्बक्त सहितको ज्ञान कहते हैं। साधारण जीवॉको कुमति 
कुश्नति दो ज्ञान होते हैं । इन्हीं दोनों ज्ञानकि पुरुषार्थ करनेसे जब 


संम्पादशनका उदय होता दे तब वे ही ज्ञान मति व श्रुत होजाते हैं, 


> हक बह 
ये १८ प्रकारका होता हैः--- 





३४ ] जनध्ममें दव और परुपार्थ । 


मिलने पर नाना प्रकार स्केंघ बनते हैं | स्थूल दीखनवाछे स्केथरेमिं य 
चार्रा गुण प्रगट हैं। एक आमका फल है। उसमें चिकना या टंडा 
स्पये है, मीठा रस है, खुगेब है, पीछा वणे है। इन चार विशेष गु्ण्से 
कोई परमाणु या स्कँध रहित नहीं दे 


हमारी मोटी बद्धिमें कहीं कोई प्राट हात हूँ कहीं कोई प्रगट 
नहीं होते हैं | धर्मास्तिकाय या धम्मद्वव्यक्षा विशप गुण गमन करते 
हुए जीव तथा पृद्धलमिं गमन सद्कारीपना है। धर्मद्रव्य उदासीन 
सहकारी कारण है। इतना आवश्यक है कि इसके बिना कोई जीव 
या पुद्ूल हिल या चछ नहीं सक्ता है। अधर्मास्तिकाय या अधमे 
द्रव्यका विशेष गुण ठदस्ते हुए जीव तथा पुद्ठलांको ठरनेमें सहकारी 
ता है। यद द्रव्य डदासीनपन निमित्त कारण है। इसके बिना 
कोई जीव या पुद्दूल खर नहीं सकता है। 
आकाश द्रव्यका विशेष गुण स्व द्रव्योंकों अवगाह या स्थान 
देना ;। यह सबसे बड़ा व्यापक अनंत द्रव्य है। इसीके भीतर ओर 
सब द्रव्य रहते हैं । 
काल द्रव्यका विशेष गुण द्वव्योकी अवस्था पलटनेमें या वर्तनेमें 
निमित्त होता है। 
छह द्र॒व्योम जीव, पृठ्ल खास काम करनेवाले हैं | इन दोनोंको 
भ्रदद देनेवाले अन्य चार द्रव्य हैं। संसार दक्षामें से ही जीव देव 
या पुण्य पापमय सूक्ष्म कार्मण शरीरके साथमें हें | कोई जीव शुद्ध 
नहीं है | संत्तारी जीवोंके व जड़ पुद्टल द्रव्यके काम हमारे सामने 
दींखते हैं । शेत्र चार द्रव्य नहीं दीखते हैं उनको अनुमानसे मानना 


१४० ] जैनघम्ममें देव ओर पुरुषाथे । 
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१ असिद्धल--आर्ठों कर्मोका नाश होकर जहां तक सिद्ध 
अवस्था नहीं प्राप्त होती वहांतक यह माव रहता है। 

६ लेइ्या--कषायोंके उदयसे रंगी हुईं योग प्रवृत्तिको लेश्या 

कहते हैं| ये ६ प्रकार है-? कृष्ण, २ नील, ३ कापोत, ९ पीत, 

७ पद्म, ६ शुक्ल | ये ६ जीवोके शुम अशुभ भावके दृष्टान्त हैं | 
पहिली ३ अशुभ हैं । सबसे खराब कृष्ण लेश्याके परिणाम होते हैं । 
उससे कम नील लेश्याके, उससे कम कपोत लेश्याके। शेष ३ शुभ 
हैं। पीत लेश्याके परिणाम सबसे कम शुभ हैं; उससे अधिक पद्म 
लेश्याके, उससे अधिक शुक्ल लेश्याके परिणाम हाते हैं । लेश्यायें इस 
वास्‍्ते कही जाती हैं कि उनसे ही कर्माका बंध होता है 
छहों लेब्याओंके नीचे लिखे दृष्टान्त हैं-- 

किसी जंगलमें ६ पुरुष जारहे थ। उन्हें एक फलसे युक्त आमका 
पेड़ दिखा । छों आदमी छ्ों लेश्यावाले थ, उनमें क्ृप्ण लेश्यावालेके 
परिणाम हुये कि में इस वृक्षकों जड़ मूल्से उखाड़ डाले । नीललेश्या- 
वाल्के यह भाव हुये कि में जड़को छोड़कर तनेसे काट डा, | कपोत 
लेझ्यावालेके भाव हुये कि में बड़ी शाखाओंको काट डाढू। पीत- 
लेक्मावालेके भाव हुये कि सिर्फ आमवाली टहनियोंका तोड़रूं । पह्म 
लेझ्यावालेके भाव हुये कि पके आमोंको ही तोड़ । झुक्कलेश्यावालेके भाव 
हुये कि प्रथ्वीपर पड़े हुये आर्मोको ही अहण करूं, तोड़े नहीं । 

इस प्रकार २१ प्रकारके ओदयिक भाव होते हैं । इनमें और 
-मीं ओदवबिक भाव गर्भित हैं। ओदबिक भावको ही देव कहते हैं । 
डपशम, क्षयोपद्षम, क्षाय्रिक भाव पुरुपाथ हैं। उनसे ओदयिक भावेकों 
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पड़ता है। ये दोनों खास काम करनेवाले चार प्रकारके काम करते 
दिखाई पड़ते हैं ॥ (१) गमन करना या. हिलना, (२) ठहर जाना, 
(३) स्थान पाना, (9) बदलना । हरणक कामके लिये दो कारणोंकी : 
'जरूरत पड़ती है-एक उपादान या मूल कारण, दूसरे निमित्त या 
सहायक कारण | दो कारणके बिना कोई काम नहीं होता है । जैसे 
'घड़ेके बननेमें उपादान कारण मिट्टी है, निमित्त कारण चाक आदि हैं। 
खुबणका कड़ा बननेमें उपादान कारण सुबण है, निमित्त कारण सुनारके 
आखस्त्र व अभि आदि हैं। गेहूंकी रोटी पकनेमें उपादान कारण गेहूं 
नव निमित्त कारण चक्रलछ, तबा, आग आदि हैं। इस जगतके नियमके 
अनुसार ऊपर कहे हुए चारों कार्मोके उपादान कारण ये जीव और 
'पुद्ुरू स्वयं हैं। निमित्त कारण खास शेष चार द्रव्य हैं । गमन ये 
निमित्त धर्म द्रव्य हैं, छहरनेमें निमित्त अधर्म द्व्य हैं। जगह पानेमें 
निमित्त आकाश द्वव्य है । बदलनेमें निमित्त काल द्रव्य है। बिना 
छह द्व॒व्योंको माने हुए संसारका काम चल नहीं सक्ता है। इन छहोंमें 
केवल एक पुद्ुल द्रव्य जञाक्का/97/ 8प्रो)89708 मूर्तीक गाणशाछापश 
हि शेष जीव आदि पांच द्रव्य अमूर्तीक एश्रणशांणापंत्री, है । 
आत्माका स्वभाव--हरणएक आत्माका स्वसाव शुद्ध है। 
हरणक आत्मा ईश्वर या परमात्मा स्वरूप है। जैसे पानीका स्वभाव 
निर्मल है । हजार व्तनोंमें पानी भरा हो और उन सबमें मिन्न २ 
प्रकारके रैग मिंले हों तब हजार वतेनोंमें रंगीन पानी दीख पड़ेगा व 
वे रूप रंग कहंलाएंगे तो मी असरमें सब वर्तेनोमें पानी अलूग है 
मिला हुआ रंग अछा है । दो वस्तुं या अनेक वस्तु मिली हुई हों. 
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_-हैं.32ुशके निम्रढके लिए शल्रकी जरूरत है; इसलिये असि क्मकी 

आजीविका भी जरुरी है । 

(२) ससिकर--हिसाव किताब, चिट्ठी पत्नी लिखनका काम 
भी आवश्यक है। इसके विना दुनियाका व्यवहार नहीं चढ़ सकता । 

(३) कछृपिकर्त--अज्न पेदा करनेके लिये खेतीकी जरूरत 
है। अन्न प्रजके प्राण हैं। ई २ 

( ४ ) बाणिज्यकर्ते--मिल मित्र देशॉमें मिन्न भिन्न प्रकारका 
माल वेदा होता है ओर मिन्न मिन्न प्रकारका बनता है। वस्तु एक: 
स्थानसे दूसरे स्थान पर ले जाकर पहुंचानेकी जरुरत है । इसलिए 
व्यापारकी आवश्यकता हैं । 

(७) शिव्पकर्म--वढ़ई, लोहार, सुनार, थवई आदि कारी- 
गरोंकी जरूरत है जो आवश्यक वस्तुओंको तय्यार करते हैं। 

(६) विद्याकम--गाना वजाना, चित्रकारी आदि मनकी 
प्रसल्ताके लिए आवश्यक हैं । ह 

इन छ. प्रकार आजीविकाके साधनेंमिं ओर भी साधन गर्मित 
हैँ | अपनी स्थिति मबांदाके अनुसार उद्यम करना चाहिए । संतोषको 
रखके द्रव्य कमाना चाहिए । उद्यम करना बाहरी साधन है। पुण्य- 
कीका उदय अताज्ष निमित्त हे। क्मके दवनेसे जो ज्ञानकी शक्ति 
प्रकट है उससे हरण्क प्रकारके कार्यको ठीक ठीक समझना चाहिए। 
आत्मवठसे उसके लिए उद्यम करना चाहिए । यही अथ्थ पुरुषार्थ है । 

उद्योग करे विना अगका साथन नहीं हो सकता | जो आल्सी 
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उनको देखनेकी दो इश्टियां या अपेक्षाएं या नय 5६ातणंग्रा5 हैं 
एक निश्चय नय या असछी या सच्ची दृष्टि #छ॥] कण): ती संण्छ 
दूसरी व्यवहार नय या छोकिक दृष्टि या असत्य या अशुद्ध दृष्टि 
[शठाएओ। (0 एी शे०७ हजार रंगीन पानीके वनॉमें निश्चय- 
नयसे केवल पानी ही पानी दीखता है। शुद्ध असली पानी दिखता 
है, व्यवहारनयसे रंग दिखता है, उसी तरह संसारी आत्माएं कर्म 
भैल्से विचित्र प्रकाससे मिली हुई हैं, निश्चयनयस देखा जावे ता सत्र 
शुद्ध अपने स्वभावमें दीखती हैं, व्यवहारनयस नाना प्रकार अशुद्ध 
दीखती हैँ व कहलाती हैं | काई क्राधी. कोई मानी, कोई मायावी.. 
कोई लभी, कोई थोकी, कोई हित, काई विशेष ज्ञानी, कोई कम 
ज्ञानी, कोई अज्ञानी । शरीरकी अपेक्षय कोई पशु, कोई पक्षी, कोई 
स्त्री, कोई पुरुष आदि दोनों इृष्टियोंसे आत्माको जानना चाहिये, 
पहले हम निश्चयनयसे आत्माका स्रभाव या सच्चा स्वरूप विचारते हैं। 
आत्मा स्व॒भावस परम शुद्ध है, जसे निमेल जल स्वभावसे 
निमित्त है। शुद्ध पानी निमेठ, मीठा, शीतल: 
आत्माका स्व॒भाव। होता है, वेसे यह आत्मा स्वभावस निमेल ज्ञाता- 
दृष्टा निर्विकार वीतराग आनन्दमय परमात्मारूप है। 
इसके छः विशेष स्वभावोका विचार यहां करते हैं| १-ज्ञान, २- 
दशन, ३-सम्यक्त, 2-चारित्र, ५-वीयें, ६-सुख 
ज्ञानदशन---जो सब जाननेयोग्यको जान सके वह ज्ञान है. 
जो सत्र देखनेयोग्यकों देख सके वह दशन है। सामान्य चेतनमावकोः 
दर्शन, विशेष चेतनभावको ज्ञान कहते हैं | हरणक पदार्थ सामान्य: 


४ हे 
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मोक्ष पुरुषार्थ । 


उर्म-उत्पाथम यह बात बता चुके हैं कि मुनिध् पालन का- 
नस ज्ञानी जीव सर्वे कर्मोंका क्षय करके मोक्षको प्राप्कर सक्ता है; 
अर्थत्‌ सव॑ देवको संद्वारकर अपने स्वरूपका लाभ कर सक्ता है। 
इसीसे यह सिद्ध है कि देवसे पुरुषाथ बड़ा है । यदि ऐसा न 
हो तो कोई कभी मुक्त नहीं होसक्ता है । बात यह है क्रि दैवका 
ननानवाल्ा भी यह आत्मा है और नाश करनेवाल्य भी यह आत्मा है। 
हे वत्ा जुके हैं कि यह आत्मा घर पुरुपाशरसे प्रथम अरहन्त फिर 
सिद्ध होजाता है । | ह 
-- मुक्त अक्स्थामें सिद्ध भगवान्‌ सदा ही अपने स्वरूपमें मंगन 
हते हैं । किसीसे. रागद्वेप नहीं करते | परम समता मावमें तन्मय रहते 
5 | आप आपका अनुभव करते हुए उसीका स्वाद हेते हैं। किसी कर्मके 
सम्पर्ध ने हानपर राग द्वेष मोह उनमें नहीं होता इसलिए पाप पुण्यका 
श्र भी नहीं होता । इसलिए सिद्ध अवस्थास फिर संसारी अवस्था 
नहीं होती । जैसे भुना हुआ चना फिर उगता नहीं । 
सिद्ध परमात्मा वास्तवमें सच इस्र हैँ । उनमें कोई तृप्णा 
कोई इच्छा भी नहीं होती; न कोई संकत्प विकल्प होता है | इसलिए 
कोई लोकिक काम नहीं करते हैं न किसीको खुखद ख देते हैं। 
ते निर्विकार समदर्सी बने रहते है | जेगतक प्रपंचजञालसे उनका कोई 
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विशेषरूप है, शुद्ध ज्ञानदशेन सबको एकसाथ जानते व देखते हें। 
संसारी आत्माएं मेली हैं उनके ज्ञानदशन स्वभावपर परदा है। 
जितना परदा जिसका दूर हुआ है उतना ही वह जानता देखता 
हैं। एक बालक बहुत कम जानता है, विद्या पढ़नेसे व अनुभवसे 
ज्ञानी हो जाता है। उसके भीतर ज्ञानकी वृद्धि केसे हुईं £ 
ज्ञानके होनेमें बाहरी कारण अध्यापकाण व पुद्टुलमें है, भीतरी 
कारण अज्ञानका परदा हटता है। ज्ञान ऐसा गुण है जो भीतरसे 
ही विकास पाता है, कोई वाहरसे दे नहीं रूक्ता । देन लेन 
ज्ञानमें नहीं होता है। जहां देन लेन होता है वहां एक जगह घटती 
होती है तब दूसरी जगह बढ़ती होती है। जेसे-धनके देन लेनमें होता 
है। किसीके पास हजार रुपये हैं, यदि वह १००) सो देता है 
उसके पास ९००) नोसो रह जाते हैं तब पानेवालेक्नो सो मिलते हैं। 
ज्ञानमें ऐसा नहीं होता है। यदि ऐसा देनलेन हो तो पदानेवाले ज्ञानमें 
बंटे तब पढ़नेवाले ज्ञानमें बढ़े । ज्ञानके सम्बन्धमें देनेवाले व पानेवाले 
दोनों ही ज्ञानको बढ़ाते हैं । पद्ानेवालोंका ज्ञान भी साफ होता हें, 
कम नहीं होता हैं। पहनेवालोका ज्ञान तो वढ़ ही जाता हैं । दोनो 
तरफ बढती होनेका कारण दोनो तरफ भीतरसे अज्ञानका नाश है ॥ 
ज्ञानके ऊपसे मेलका दूर होना है । इससे सिद्ध है कि पूण ज्ञानकी 
शक्ति हरणक आत्मामें है। जिसका जितना जज्ञान हटता है उतना वह 
जानता है। परमात्माको सवेदर्शी व सर्वज्ञ इसीलिये कइते हें कि उसका 
ज्ञानद्शन शुद्ध हैं, उनपर कोई रज या मल नहीं हें। परमात्मा विश्वके 

सर्व पदार्थोंको जानते हैं। उनकी मृत, भावी, द्तेमान, तीनों कालोंकी 
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मित्रता है, क्रोाधादिकी नहीं है। क्रोधादिक ज्ञानके काममें बाधक 
हैं। क्रोधके समय कोई शिक्षा नहीं अहण होती है, कोई तत्वकी 
पुस्तक समझमें नहीं आती है। क्रोघके होनेपर ज्ञानपर ऐसा मेल या 
विकार आजाता है कि क्रोधी मानव अनुचित विचार करता है। अयोग्य 
वाणी कहता है व बुरा वर्ताव करनें लगता है। क्रोधमें प्राणी अधा 
होजाता है, आपेसे बाहर होजाता है | क्रोध अग्निके समान आदल्मीक 
गुणोंको दः्ध कर देता है। ज्ञानके प्रसारका परम वेरी है।. 


मान भी ज्ञानको कठोर कर देता है। मानी मानव शिक्षा नहीं 
अहण करता है। जैसे कठोर पाषाणके भीतर जरूका असर नहीं होता 
है, वह पाषाण जलको नहीं ग्रहण करता है | जल ऊपरसे ही वह जाता 
है, इसी तरह मानी मानवको दी हुई शिक्षा व्यथे जाती है। मानी 
ज्ञानके विकासको नहीं कर पाता है। मानके कारण ज्ञानका विस्मरण 
हो जाता है। परीक्षा देते हुए मानी विद्यार्थी भू जाते हैं तब परी- 
क्षामें सफल नहीं होते हैं | मानीका शाख ज्ञान विपरीत काम करता 
है । ज्ञानके कारण नम्नता रहनी चाहिये परन्तु मानीका ज्ञान मद बढ़ता 
जाता है। जाति, कुछ, रूप, वर, विद्या, धन, अधिकार, तप्‌ इन 
आठ प्रकारके वर्लोका मद जिनको होजाता है वे कठोर होकर जगतमें 
तुच्छ व हीन झषमझे जाते हैं। जसे पदतपर चढ़ा हुआ मानव नीचेके 
मानवोंको छोटा देखता है तब नीचेका मानव भी उसको छोटा देखता 
है । मानी दूसरोंको तुच्छ देखता है तब दूसरे भी उसको हीन देखते 
हैं । मान भाव किसी भी तरह आत्माका भिनत्र नहीं है, आत्माकी 
शोभा नम्नता या माव गुणसे ही है । 


४०३] जैनपर्ममं देव और पररुषाथ | 


: माया--कऋपाय भी ज्ञानका मेला कर देता है, कुटिल बना देता 
है। मायाचारी अच्छी शिक्षा ग्रहण नहीं करता है।ज्ञानक्रा बुगा उपयोग 
करता है। परको ठगता है। मायाचारीके परिणाम सदा आकुल्ता 
च भय बना रझता है। इस कारण ज्ञानकी निर्मेलता नहीं रहती है । 
साल्तास जो ज्ञानका विक्रास होता दे वह माया कपायके कार बंद 
हो जाता है, माया भावके कारण किया गया झाख पटठन, जप, तप, 
धर्माचाण' सत्र अपने फहकोा नहीं देते हैं, उनसे भावोंक्ती स्वच्छता 
नहीं हाती है। 

लोम--कपाय सब विकारोंक्रा मूल है | छाभसे प्राणी अन्धा 
होकर धर्मोपदेशक्ा भू जाता है | अन्याय व असत्यक्रा दोग उसके 
मन, वचन, कायके बर्तन हा जाता है। छाम कपाय आत्माक्नो पांचों 
इन्द्रियांक भोगम ग्रस्त करता है तब न्याय अन्यायका विचार जाता 
रहता है, भाग सामग्रीको चाहे जिस तरह प्राप्त करता है, भागासक्त 
होकर तृप्णाका राग बड़ा लेता है| चाहकी दाहमें जला करता है । 
इं्ट विपयेकि न पानेपर आकुलित होता है, इए्ट विपयोक वियोगपर 
शोक करता है, मर्यादाका ध्यान नहीं रहता है। जितना २ घनादिका 
संग्रह होता जाता है और अधिऊ चाहकों बढ़ा लेता है। सन्तोपसे 
जो सुख मिलता है वह छोनके विकारसे नाश हो जाता है। 

इस तरह चारों ही कपायभाव आत्माके भीतर भें पेंद्रा करते 
हैं, आत्माका चारित्र गुणका शांतमाव बिगड़ जाता है। ज्ञान गुणको 
विकारी बना देते हैं । इसलिये यह बात निश्चय करना चाहिये कि 
जात्माका स्वभाव परम आांतभाव या बीतरागभाव है या चारित्र 


अध्याय दूसरा। [४१ 
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है। शांत भाव रहते हुए ज्ञानका विकास होता है। शांत भावमें तत्वोंका 
मनन होता है | शांतमाव भावोंको निराकुछ व निर्मल रखता है। 

दीथे--वीये भी आत्माका स्वभाव है। आत्मामें अनंत बल है, 
जिससे इसके सर्व ही गुण पुष्ट रहते हैं ) यह अपने वीयेसे सदा ही 
स्व॒मावके मोगमें तृप्त रहता है । संसारी आत्माओंमें बीयेकी जितनी प्रकटता 
होती है उतना ही अधिक उत्साह बना रहता है। हरणुक काममें 
साहसकी जरूरत है। यही आत्मवीय है। आत्माके बल्से ही शरीरके 
आग उपंग काम करते हैं। आत्माके निकल जानेसे शरीर बेकाम मुरदा 
होजाता है | शरीरमें बहुत बल होनेपर भी यदि आत्मबल न हो तो 
युद्धमें सिपाही काम नहीं कर सक्ता है। व्यापारी व्यापार नहीं कर 
सक्ता है। बड़े बढ़े काम साहससे ही होते हैं | ज्ञानका काम जान- 
नेका है । वीयेका काम ज्ञानके प्रमाण क्रिया करनेका है। यदि 
आत्मामें मै न हो तो यह बीगे गुण पूण प्रकाश रहे । परमात्मामें 
कोई मेल नहीं है। इसीसे उसमें अनंत बरू सदाकाल रहता है । आत्म 
बीयेको भी आत्माका स्वसाव निश्चय करना चाहिये। 








मुख्य गुण है। जहां ज्ञान- 
में शांति रहती है वहां सुख गुणका प्रकाश रहता है। परमात्मामें 
कोई विकार या अशांति नहीं है, इससे यहां अनंत खुख सदा बना 
रहता है। नह सुख स्वाधीन है। किसीके पराथीन नहीं है । 

जैसे ज्ञान, चारित्र, आत्माका गुण है वैसे ही सुख आत्माका 


खास गुण है। संसारी जीवोको जो इन्द्ियोंके भोगसे सुख भासता है 
ह उसी सुख गुणकरा अशुद्ध झलकाव है। इन्द्रिय खुखसे कमी दृप्ति 


(५ 
हे 
हा । 


४० ॥] जैनधर्ममें देव ओर पुरुषा्थ । 
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* माया--क्रमाय भी ज्ञानकों मेला कर देता है, कटिल बना देता 


है। मायाचारी अच्छी शिक्षा ग्रहण नहीं करता हैं| ज्ञानका बुरा उपयोग 


करतो हैं। परको ठगता है। मायाचारीके परिणामो्में सदा आकुल्ता 
व्‌ भय वना रहता है | इस कारण ज्ञानकी निर्मल्ता नहीं रहती है। 
सरल्तास जो. ज्ञानका विकास हाता है वह माया कपरायके कारण बंद 
हो जाता है, माया भावके कारण किया गया शास्त्र पठन, जप, तप 
घर्मांचण' सब अपने फलकों नहीं देते हैं, उनसे भावांकी स्वच्छता 
नहीं होती है। 

लोम---कपाय सब विकारोंका मूल है। छोमसे प्राणी अन्धा 
होकर धर्मापदेशका मल जाता है | अन्याय व असत्यका दोष उसके 
मन, बचत, कायके वर्तनम हो जाता हैं। छाम कप्राय आत्माकों पांचों 
इन्द्रियोंके भोगमं प्रेरित करता है तब न्याय अन्यायका विचार जाता 
रहता है, भोग सामग्रीको चाहे जिस तरह प्राप्त करता है, भोगासक्त 
होकर तृप्णाका राग बच्चा लेता है| चाहकी दाहमं जला करता है । 
इष्ट विपयोके न पानेप्‌ आकुलित होता है, इंष्ट विषयकि वियोगपर 


छोक करता है, मर्यादाका ध्यान नहीं रहता है। जितना २ धनादिका 
संग्रह होता जाता हैं ओर अधिक चाहको दढ्य लेता है। सन्तोगसे 


रू 

| 
जो सुख मिलता है वह छोमके विक्रास्से नाश हो जाता है । 
इस तरह चार्रो हीं कपायमाव आत्माके भीतर में पंद्रा करते 


हैं, आत्माक्ा चारित्र गुणका झ्ांतमाव बिगड़ जाता है| ज्ञान गुणको 


विंकारी वना देते हैं । इसलिय यह बाद निश्चय करना चाहिये कि 
आत्माका स्वभाव परम शांतमभाव था वीतरागमाव हे या चारित्र 


अध्याय दूसरा। [४१ 
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है। शांत भाव रहते हुए ज्ञानका विकास होता है। शांत भावमें तत्वोंका 
सनन होता है | शांतमाव भावोंको निराकुल व निर्मेठ रखता है। 

दीवें--वीये भी आत्माका स्वभाव है। आत्मामें अनंत बल है, 
जिससे इसके सब ही गुण पुष्ट रहते हैं | यह अपने वीयेसे सदा हीं 
स्वमावके भोगमें ठृप्त रहता है। संसारी आत्माओंमें वीयकी जितनी प्रकटता 
होती है उतना ही अधिक उत्साह वना रहता है। हरएक काममें 
साहसकी जरूरत है। यही आत्मवीय है। आत्माके बल्से ही शरीरके 
आ॥ उपंग काम करते हैं। आत्माके निकल जानेसे शरीर बेकाम मुरदा 
होजाता है | शरीरमें बहुत बल होनेपर मी यदि आत्मबछू न हो तो 
युद्धमें सिपाही काम नहीं कर सक्ता है। व्यापारी व्यापार नहीं कर 
सक्ता है। बड़े बढ़े काम साहससे ही होते हैं। ज्ञानका काम जान- 
'नेका है। वीयेका काम ज्ञानके प्रमाण क्रिया करनेका है। यदि 
आत्मामें मैल न हो तो यह बीये गुण पूण प्रकाश रहे । परमात्तामें 
कोई मैल नहीं है। इसीसे उसमें अनंत बछ सदाकाल रहता है । आत्म 
वीयेको भी आत्माका स्वभाव निमश्वब करना चाहिये। 

सुख--या परमानंद भी आत्माका मुख्य गुण है| जहां ज्ञान- 
में शांति रहती है वहां खुख गुणका प्रकाश रहता है। परमात्मामें 
कोई विकार या अशांति नहीं है, इससे यहां अनंत रुख सदा बना 
रहता है। यह सुख स्वाधीन है । किसीके पराथीन नहीं है । 

जस ज्ञान, चारत्र, आत्माका झुण हू 
खास गुण है। संसारी जीवोंको जो इन्द्रियोंके मोगसे सुख भासता है 

उसी सुख गुणका अशुद्ध झलकाव है। इन्द्रिय ुखसे कमी तृप्ति 


9२ ] जैनघममें देव ओर पुरुपार्थ | 


नहीं होती है। कुछ इच्छा पूरी होती है तब दूसरी इच्छा पेढा हो 
जाती है। इच्छाओंका प्रवाह बहता जाता है, आय पूरी होजाती है। 
यह सुख पराधीन है। इच्छानुकूल पदा्रकि मिलनेपर ही होता है। 
स्वाभाविक सुख ज्ञानीका स्वाधीनतासे मिल सकता है । यह खुखः 
इच्छाओंके त्यागसे तथा स्वार्थत्यागसे प्रगट होता है। जो छोग बिना 
किसी स्वार्थके या छोकिक प्रयोजनके जातके उपकारके लिये अपने 
तन, मन, घन व शक्तिका उपयोग करते हैं, परापकार या दान करते 
हैं, उनको अपन भीतर विना चाहे भी सुखका स्वाद आता है। 
इन्द्रियोंक भोग बिना भी खुख प्रगट होता है। यही सुख गुणका 
कुछ निर्मल प्रकाध्य हैं | अन्वेको रोटी देते हुए, रोगीकी सेवा करते 
हुए, पानीमें ड्बतेका वचाते हुए, स्वयंसेवक कतैव्य वजाते हुए, 


3 
हक. 


भीतरमें खुखका अनुभव होता है। परमात्मामें कोई मेल नहीं है, कोई 
इच्छा या तृप्णा नहीं है, इसलिय परमात्माको अनन्त व शुद्ध खुख 
दरससय रहता है | हरएक आत्मा भी स्वमावसे ऐसा ही है । 


शाप 


इस तरह दरण्क आत्मा परमात्माके समान स्वभावसे या असलमें 
चार्त्रिवान या परम वीतराग है, अनंत बीयेवान तथा अनंत खुखी है। 


को 
ड़ 
न 


यह आत्मा अपन अबिनाशी चार प्रा्णोंका धारी है। वे प्राण हैं- 
सुख, सत्ता (सदा चन रहना), चतन्य (अपना ही स्वाद लेना), बोध 
(ज्ञान) । शुद्ध ज्ञान व दरशन उपयोगका बनी है, अमूर्तीक है, अपने 


ही शुद्ध भार्वोका करनेवात्य है, स्वमावसे राग-द्वेपादि भार्वोका व 
पुण्चका करनवाला नहीं है, अपन ही अतीन्द्रिब सत्य सुखका भोगने- 
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वाला है| स्वमावसे सांसारिक इन्द्रिय सुखका. भोगनेवाला नहीं है, 
हरएक आत्माका आकार छोकप्रमाण फ़रेलनेका है, तोभी शरीरके 
भीतर शरीरप्रमाण ही रहता है। पूवे बांधे हुए कर्मके उदयसे इसके 
आकारका सँकोच या विस्तार होसक्ता है। कर्मका उदय न हो तो. 
अन्तिम शरीरके आकार बना रहता है। 
संसार दशामें आत्माके साथ अनादिकाल्से देव या पृण्य पाप- 
कर्मका संयोग है, इसलिये इसका स्वभाव शुद्ध 
आत्माका विभाव। या पूणु्ण प्रगट नहीं है। चार प्रकारके कर्म ऐसे 
हैं जो स्वभावका बिगाड़ करते हैं, उनको घातीय 
कम कहते हैं| १-ज्ञानावरण कर्म ज्ञानको ढकता है, २-दशना- 
वरण कम दर्शनको ढकता है, मोहनीय कम सम्यक्त तथा चारित्रि गुणको 
विकारी बनाता है। अतराय कम वीये गुणको ढकता है। चार्रो 
ही घातीय कमे सुख गुणकों ढकते हैं । 
इन करके परदेके हटनेसे कुछ स्वभाव प्रगट रहता है वह 
बिल्कुल शुद्ध नहीं होता है, इसलिये विभाव कहलाता है। ज्ञानावरण 
कमेका जितना क्षयोपशम होता है अर्थात्‌ जितना उदय नहीं रहता 
है उतना ज्ञानका विकास या प्रकाश होता है । 
वह विभावज्ञान चार तरहका है-मतिज्ञान-इन्द्रिय ग्रा मनके 
ह्वारा जानना, श्रुतज्ञान-मतिज्ञानसे जानकर श्रुतज्ञानके द्वारा अन्य 
पदार्थंको जानना, जैसे घड़ीको जानकर घड़ी वनानेवालेका बोध होना,. 
घोड़ा शब्द सुनकर घोड़ेको जानना। अवधिज्ञान-यह एक दिव्य ज्ञान: 
है जिससे इन्द्रिय व मनकी सहायताके विना रूपी -पदार्थाक्ा किसी 
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अवधि तक ज्ञान होता है। मनःपर्येय ज्ञान-यह मी दिव्यज्ञान है 
जिससे एक योगी महात्मा साधु दूख़ती मानवेकि मनकी सृक्ष्म रूपी 

बातोंको जान लेता है। साधारणमे संसारी सर्वे ही प्राणियोंके पहले 

दो ज्ञान मति व श्रुत॒ पाए जाते हैं । जितना ज्ञान प्रगट र्ता है 

वह आत्माके ही ज्ञान गुणका अंब है, दवका फल नहीं है, किन्तु 
'द्वेवका अन्धकार दूर होनेपर प्रकाशकी झलक है । 

इसी प्रगट ज्ञानको पुरुपाथे कहते हैं | इस प्रकाशस हरएक 

आत्मा ख्तंत्रतास जाननका काम कर सक्ता है। जितनी ज्ञानक्री 

शक्ति ढकी है उतना ही अज्ञान रहता है। दशनावग्ण कमका 

जितना क्षबोपश्षम रहता है अथात्‌ जितना उसका उदय नहीं रहता 
है उतना दशन गुणका प्रकाश होता है। वह विभावदशन तीन प्रकारका 
होता है। चब्च॒ृदशन-आंखके द्वारा सामान्य अवलोकन । अचद्ु- 
दशन-आंखकी छोड़कर अन्य चार इन्द्रिय तथा मनस सामान्य 
अवलोकन | अवधिदशन-बह दिव्य दशन है जो आत्माहीके द्वारा 
अवधिज्ञानकी तरह होता है । जितना दर्शनगुण प्रयट रहता है उतना 

पुरुषाथ है। स्वमावरूप ज्ञानकों केवरुज्लाल, स्वभावरूप दरश 
कलब्शन कहते ६ | 

इस तरह सर्व ज्ञान पांच प्रकार व दर्शन चार प्रकार हैं | मोह 

नीय कमके दो भेद देँ-दशन मोहनीय ओर चारित्र सोहनीय । 
दशन मोहनीय सम्यक्त गुणको घरात करता है | जबतक यथार्थ प्रतीति 
आत्मा ओर अन्य पद्ाथाके सत्य स्वरूपकी न हो तबतक सम्यक्त 
-गुणका विपरीत माव मिथ्यात्व मंगट रहता-दै | जब्र इस मिथ्याल 


या 
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भावका बहुत जोर होता है तब्र इस प्राणीको धमकी तरफ, सत्य 

आत्मकल्याणकी तरफ रुचि नहीं होती है। यह संसारके विषयभोगोंका 
ही प्रेमी बना रहता है। वेराग्य भाव व शुद्ध आत्माका श्रद्धान नहीं 
जगता है| यह अज्ञानी होकर अपने सत्य स्वभावको भूले रहता है। 
डद्वैव व क्मका उदय सदा एकसा नहीं रहता है | जब कर्मी दशेन- 
मोहनीय कमेका उदय मंद पड़ता है तब्र कुछ २ छ्ष्य धर्मकी तरफ 
जाता है। 

ज्ञानके साधक सत्य आगमके अभ्याससे व सत्य धर्मोपदेशक 

गुरुके उपदेशसे जब कुछ समझ बढ़ती है ओर यह अय्यासी तत्वोंका 
वाखार मनन करता है, अपने ज्ञान व वीयेके पुरुषाथकों काममें लेता 
है तब मिथ्यात्र भाव पलट कर सम्यक्त गुण प्रकाश हो जाता है। 
सम्यक्त गुणका प्रकाश होना एक ओर परमकल्याणकारी पुरुपार्थका 
राम हो जाना है। जब तक सम्यक्त गुण प्रगट नहीं होता है तबतक 
मिथ्यात्व भाव विभाव बना रहता है। इस मिथ्यात्ष भावके कारण 
संसारी आत्मा अपनेको सूले रहता है, मोह ममतामें फंसा रहता है 


चारित्र मोहनीय---कर्म चारित्रको या शांत मावको घात करता 
है तब इस कमके उदयसे क्राध, मान, माया, छोम चार कपायोमेंसे कोई 
कषाय भावोंको मेला बनाए रहती है। ये चारों ही कपाय आत्माकी वेरी हैं। 
इनका भी उदय सदा एकसा नहीं रहता है | इन कपायोंके उद्बका असर 
चार तरहका होता है-तीव्रतर, तीव्र, मंद, मंद्तर। दशन मोहनीय द॑ 
चारित्र मोहनीय दोनोंका उदय जआत्माके भार्वोकी विकारी व मतवाल 
चना देता है | भीतरी देव यही वाघक है। ज्ञान, दशन, वीये, गुण 
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है उतना आत्म वीये प्रगट रहता है व जितना अतराय कर्मका: उदय 
रहता है उतना वीये ढका रहता है। अपूण वीयेका प्रकाश भी 
विभाव है। स्वभाव तो अनन्त शुद्ध वीय है, जहां अतराय कर्मका 
'बिल्कुछ नाश होजाता है | विभावमय अशुद्ध वीये मी पुरुषा्थ है। 
मन, वचन या काय द्वारा जितनी भी क्रियाएं होती हैं, अच्छी या 
बुरी उनमें वीये सहायक होता है। आत्मवीये न हो तो शरीर बल्वान 
भी कुछ कर नहीं सक्ता-गिर जाता है। साहस, हिम्मत ये सब उस 
आत्मवीयके ही नाम हैं । 

अतराय कर्मका पूण उदय किसी भी जीवमें नहीं होता है, 
सवंथा बीयेका नाश नहीं होता है | छोटेसे छोटे वनस्पति कायके 
जीवमें भी थोड़ासा आत्मवीये प्रगट रहता है, जिससे वह चझ्वास व 
अपना आहार छेता है | वीयेके ही कारण संसारवद्धक काम होसक्ते 
हैं । वीयेके ही प्रभावसे संसारनाशक काम होसक्ते हैं। जिनका आत्म- 
बीये विशेष होता है वे बड़े पराक्रमी व साहसी होते हैं, वे ही बुरासा 
बुरा काम करते हैं, वे ही फिर अच्छेसे अच्छा काम करने छा जाते 
हैं। वीर योद्धा नरेश जो युद्धकुशल होते हैं. वे ही वेराम्यवान होनेपर 
आश्रध्यानमें कुशल होते हैं । पहले वीयेका उपयोग अन्य मार्में कर 
रहे थे, अब दूसरे मागमें करने लगे | वीये गुणरा जितना भी प्रकाश 
है बही ज्ञानके समान हरणुक आत्माके पास एक विशेष पुरुषाथ है । 

इसीके प्रतापसे एक दिन पुरुषार्थी आत्मा देव या कर्मका 
सवेथा क्षय करके परमात्मा हो जाता है। पृण सुख गुणको या अनंत 
जुद्ध सुख गुणको रोकनेवाले ऊपर लिखित चारों ही घातीय कम हैं। 
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जब पूर्ण शुद्ध ज्ञान दीन प्रगट होता है तब प्रत्यक्ष आताका साक्षात्‌ 
ज्ञान व दर्शन होता है तब अतीन्द्रिय आत्मामें थिरता अनंतवीयके 
गुण द्वारा होती है । मोहके क्षयतरे सम्बक्त चारित्र ग्रुण शुद्ध प्रगट 
होता है तत्र ही अनंत शुद्ध सुख गुणका प्रकाश होता है । जब्रतक 
इनका उदय होता है व तीन कम ज्ञानावरण दशनावरण-व अतरायका 
क्षयोपश्ञम या जितना उदय नहीं होता है उतना अशुद्ध या अपू्ण 
खुख युण प्रगट रहता है। जह्ांतक पृण झुद्ध अनंत खुख गुण न झल्के 
वहांतक स्वभाव न होकर विभाव रहता है 


ब् ं 


उस विभावरुप खुखके तीन भेद सांसारिक अशुद्ध दच्चा 
प्रगट होते हैं--( १ ) इन्द्रियजनित सुख । रागी जीव रागमें इन्द्रियके 
। भोगोंकों जानकर उस भोगमें अपन वीयंसे तन्मय हों जाते हैं. तब 


रति करनेसे अतृप्तिकारी छुख वेदन होता हैं या कभी मनसे इंष्ट 
। पदार्थाका चिन्तबन करके भी सराग सद्योप सुखका अनुभव होता है। 
| (२) दुःखका अनुभव जब इष्ट पदाथका वियोग होता है व अनिष्ट 


५५ 


रे 
बन 


पदाथाका संयोग होता है तब इन्द्रिय या मन द्वारा उनका ज्ञान होते 
हुए. वीये द्वारा उस कष्टको भोगा जाता है। इसमें अरति मावके द्वारा 
सुख गुणकी मीन द्वेष रूप अवस्था प्रगट होती है इसीको दुःख, 
केश, कष्ट या शोक कहते हैं। (३) सम्यक्तके चारित्र गणके कुछ अश्य 
शुद्ध होनपर जब्र आतज्ञानी इन्द्रियोसि व मनसे उपयोगको हटाकर 
अपने ही छ॒ुद्ध आत्माके स्वरूपमें जोड़ता है ओर आत्मानुभव झलकाता 
है तब आत्मीक सुखका वेदन होता है। यह सुख सच्चा है तो भी 
शुद्ध व पूर्ण न होनेसे विमाव है। 


५०] जैनधर्ममें देव ओर पुरुषाथ । 
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माना जाता है । तथा जब इस प्राणीको सुख या दःख होंता है तब 
अपनेको सुख या दुःखकां भोगनेवाला माना करता है, व्यवहारमें 
ऐसा कहलाता है यह भी विमाव है| निश्चयसे या स्वमावसे यह 
आत्मा सांसारिक सुख दुःखका भोगनेवाला नहीं है, यह केवल अपने 
शुद्ध स्वाभाविक सुखका ही भोगनेवाल्य है | परका कर्ता व॑ भोक्ता - 
मानना मोह है, अज्ञान है। ह 


: सर्व प्रकारके विमाव भावोंमें मोहके द्वारा होनेवाले मोह राग 
द्वेष भाव ही विकार व विगाड़ करनेवाले हैं, इन ही भावसि नए 
डैव या #र्मका संचय होता है। यदि कोई ज्ञानी इन रागप्रेप मोह 
भावोकों न करें, वीतशगी व समरभावघारी रहें तो नवीन कर्मका बंघ 
न हो । यथार्थ ज्ञानके व वीके पुरुषार्थसे मोह भावोंको जीता जा 
सक्ता है व संचित देव या कर्मका नाश किया जा सक्ता है । 

संसारमें प्राणी दो प्रकारके हैं-सेनी अंसेनी | जिनके मन 
होता दे वे सेनी 6, जिनके मन नहीं होता है वे असेनी हैँ। स्यशन, 
रसना, प्राण, आंख, कान इन पांच प्रकारकी इन्द्रियोंके सिवात्र मन 
भी एक गुप्त इन्द्रिय है। जिसके मन होता है वह शिक्षा. उपदेश अहण 
कर सक्ता है, संकेत समझ सक्ता है, किसी कामके करनेके पहले ही 
उपाय या उसके फल्को, कारण कार्यक्रो, छाम हानिक्रों विचार कर 
सक्ता है| दीघे विचारकी. शक्ति मन द्वारा होती हे 

'पार्चो इन्द्रियोंको रखनेवाले सर्व मानव, देव, तथा नारकी 
सेनी होते है, इन सबके मने होता है । पांच इन्द्रिययारी जलचर, थल्चर, 
व नमच्र पद्नुओमें दोनों तरहके प्राणी सैनी तथा असेनी होते हैं । 


अध्याय दूसरा | (प्र 
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मगरमच्छ, गाय; मेंस, सग, सिंह, घोड़ा, हाथो, बेल, ऊँट, .कुक्ता, 
काक, कबूतर, मोर आदि सेनी होते हैं | 

कितने ही जलूचर, थरूचर, नमचर पंचेन्द्रिय जीव असेनी होक़े 
हैं. तथा एकेन्द्रियसे “चार इन्द्रिय तकके सर्व ही प्राणी असैनी होते. 
हैं। असैनी मंनकीं शक्ति न रखकर कार्य कारणका तके बुद्धिसे 
विचार नहीं कर सकते हैं तोमी हितकी प्राप्ति व अहितसे कचनेक्रे 
जुद्धि रखते हैं व वेसा वर्तन भी करते हैँं। मकखी मिष्ट रसको 
लाती हैं छत्तेमें जमा करती हैं | चींटियां दाना इकट्ठा करती है $ 
सुगंध पाकर इष्ट खा्यप पहुँच जाती हैं। वृक्ष मी मिट्टी पानी घसीटतेहें॥ 

चार संज्ञाएं सते ही प्राणी मात्रमें चाहे सेनी हो या अंसेनी 
पाई जाती हैं । १--आहारकी इच्छा व प्रयल, २-भयकी शंका क् 
बचनेका यल, ३-मेथुनका. भाव व स्पशेका यु, ४-पर्िह क 
शरीरादिमें ममता भाव | सेनी हिरण जेगलमें आग लगी देखकर मा 
. ज्ञायो॥ | अभी आग उसके पास नहीं आई तोमी वह मनसे बिच 
कर लेगा कि आग आनेवाली है इससे ऐसी जगह चले जाना. चांहिडे 
जहां आगका भय न हो । 

मन रहित प्राणी पहलेसे विचार नहीं कर सकेगा। आग निकर 
आनेपर बचेगा तथा पत्तंगोके समान आंखके विषयके झोलुपी असेनी 
आगकी छोमें पहुकर जछू जाएंगे। दूसरे परंगोको,जल्ता देखकर -अर- 
नेको भी जलना होगा ऐसा विचार नहीं कर पाते हैं | सनी ककूतर 
युद्धक्षेत्रमें पत्र पहुंचाना तक सीख जाते हैं । कुत्ते, बन्दर, घोड़े, 
हाथी सीखकर बडे२ आश्ययेयुक्त खेल करते हैं। जसेनी प्राणी शिक्- 


अध्याय दूसरा |... [कष३े 
सपे आदि । ये छूकर, खाकर, सूघकर, देखकर, व सुनकर जान सक्ते 
“हैं | इनके एक कान इन्द्रिय प्राण बढ़ जाता है, इससे नो प्राण 
होते हें । 
पंचेन्द्रिय प्राणी सैनी--जैसे थलूचर पशु, नमचर पक्षी वें 
' ज़रूचर. मत्स्य सबे ही मनुष्य, देव, नारकी इन सबके दश प्राण होके 
हैं । मन बल बढ़ जाता है। सेनी प्राणियोंके भीतर मन बरूकी शक्ति 
प्रबल होती है जिससे बे. तंक ,करके विचार कर सक्ते हैं व उपदेके 
अहण कर सक्ते हैं । इसलिये इनमें पुरुषाथकी मुख्यता है। ये प्राण 
धर्म, अथे, काम व मोक्ष चारों पुरुषाथे कर सक्ते हैं। असेनी जीवों 
कारण कार्यके विचार करनेकी शक्ति नहीं होती है । वे प्राणी दी 
विचार नहीं कर सक्ते हैं ।-अल्प बुद्धिके अनुसार हितकी तरक जाते 
हैं । अहितसे बचते हैं। जितनी ज्ञान व वीयेकी शक्ति प्रगट है उस 
पुरुषाथसे उद्यम करते हैं । इन प्राणोंके जाननेका यह भी प्रयोजन- 
है कि प्रार्णोकी ही हिंसा होती है। 
- जीव तो कभी मरता नहीं । प्राणोंके दिगहनेसे यह जीव शरीरसे 
: काम नहीं कर सक्ता है। जिन प्राणियेके प्राण कम है उनकी हिंसा 
कम-है व जिनके प्राण अधिक हैं वे अधिक उपयोगी है उनकी हिंसा 
अधिक होती है । दयावालोको यथाशक्ति हिंसासे वचना चाहिये । 
ऊंप वता चुके हैं कि आत्माका स्वभाव परम शुद्ध है। स्वभावकी 
अपेक्षा यह सांसारिक किसी भी विचारकों व कामको नहीं करता है + 
वह बड़े ज्ञाताहष्टा वीतरागी परमानंद मय सदा रहता है। वहाँ पुरु- 
'वाथे व दैवका कोई विचार नहीं होता है। विभावद दणमामें उ्दाद्क 


थघछ] जैनघममें देव ओर पुरुपाथ। 
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चार घातीय कमरूपी देवका संयोग है वहांतक पुरुपार्थ व देवका खास 
खिंचार है । विभाव दश्ामं जितनी शक्ति चारों घातीय कमके हटनेसे 


फट होती है उसको पुरुषार्थ कहते हैं । जितनी शक्ति दैवकी चारों. 


जातीय क्मोसे बनी रहती है उसको देव कहते हैं । 

.. , परिणामोमें या सार्वोगें मोहवीय कमेके उदयसे जो मिथ्याल' 
शव या क्रोच, मान, माया, छोमका मै होता है, उसके कारण 
“अभिप्राय या इच्छा या तृप्णाका उदय होता है। ज्ञान व वीयेके. 
द्वारा जो पुरुषार्थ प्रगट होता है उसके साथ इच्छाकी लड़ाई होती. है ।' 
जो प्रवद्ल होता है उसकी विजय हो जाती है। यदि ज्ञान व वीर्य 
लिमेंल हुए तो इच्छाके अनुसार वर्ताव हो जाता है। हम मानवोंमें 


यह युद्ध भले प्रकार देखनेमें आता है| हरएक प्राणीको उन्नति कर- . 


नेका साथन उसका ज्ञान व वी है। हमें शानसे समझ के? व वीयके 
“अनुसार कर्तव्य कमेके लिये ही मन, वचन, कायको चलाना चाहिये। 
तब ही हम मोहके वेगोंसे बचकर जात्माके स्वभावकों प्रकाश कर 
सकैंगे व सबे देव या करमका नाश कर सकेंगे। असलमें संसारी प्राणी 
स्वयं ही अपने राग ढ्वेष मोहके कारण कर्मोका बंध या संचय करते हैं,. 
जर्य ही उनका फल भोगते हैं व स्वये ही उनका क्षय या नाश कर 
खक्ते हैं | देवके वनानेवाले भी. हम हैं व विगाड़नेवाले भी हम हैं। 


हू 


अंध्याय तीसरा। [ ५८ 
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अध्याय तासरा ; 


अज--++-++-्ल्कैक-क ऑ्>---०---- 


दत्रका सरूप्‌ व्‌ काबय। 

जैन सिद्धांतके अनुसार देव पुण्य पाप कर्मेको कहते हैं जिसको 
यह प्राणी अपने राग द्वेष मोह या शुभ तथा अशुभ भावेसे स्वयं 
संचय करता है। न कोई ईश्वरीय प्रबन्ध है न कोई अन्य प्रकारसे 
अदृष्ट है । हरण्क आत्मा संसारमें अनादिकालसे एक सूक्ष्म शरीरको 
सदा ही साथ रखता है जिसको कारमंण शरीर कहते हैं । यह सदा 
' ही बनता व विगढ़ता रहता है। परन्तु जश्रतक मुक्ति न हो तब्तऊ 
बिलकुल जुदा नहीं होता है । स्थूल शरीर मरनेपर घट जाता है परन्तु 
कार्मण देह साथ जाता है। इसी शरीरको कारण शरीर भी कह सक्ते 
हैं। सुख या दुःखका तथा सांसारिक दशाके बननेका यह ही कारण है। 
कार्मण झ्रीर--लछोकमें पुल द्रव्य अनेक पर्यायोमें भरा है|. 
परमांणु तो ऐसे छाटेसे छंटे अंशको कहते हैं, जिसका फिर दूसरा 
खंड न हो सके । इन परमाणुओंमें परस्पर बंघकर स्कंघ या पिंड 
77०७०ए०७ होनेकी शक्ति है। ये स्कँध बंधकी विचित्रतासे अनेक 
तरहके बनते हैं । कितने ही इतने सूक्ष्म होते हैं कि हमें अपनी पांचों 
इन्द्रियोंसे नहीं मालूम होते हैं, उनके कार्यको देखकर उनका पता 
चलता है । जगतके प्राणियोंके साथ ऐसे सूक्ष्म स्कंघमिंसे पांच प्रकारके 

स्कर्पोका विशेष सम्बन्ध है। इन स्कँधोंको वगणाएँ कहते हैं । 

9 कारण बगेणाएँ--इनसे कारण शरीर बनता है| 


५६ ] लैनधम्ममें देव ओर पुरुषार्थ । 
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२-तैजस वगेणाएं--इनसे तेजस शरीर (विजलीका शरीर) 
70००६लं०क् 9009 बनता है। यह शरीर कार्मण दरीरके साथ-साथ 
रहता है । 

३-मनोवरगेणाएँं--इनसे द्रव्य मन ऊ्माते कछुबा0 हृदयके 
स्थानमें आठ पत्तोके कमल्‍के आकारका वनता है। इससे तर्क शक्तिमें 

मदद मिलती है । 
-भाषा वगेणाएं---इनसे शब्द या बोली या आवाज 

बनती है । 

०-आहारक चगेणाएँ--इनसे तीन शरीर बनते हें। 
ओदारिकि-मनुप्य व तिथेचोंका स्थूल शरीर, वेक्रियिक-देव तथा 
नारकियोंका स्थूछ शरीर, आहारक-साधुका दिव्य शरीर जो विशेष 

तपसे बनता है | 
दश प्राणघारी मानव जन्मसे लेकर मरण तक इन पांचों प्रकारकी 
गेणाओंको हर समय अहण करता रहता है। आत्मा एक योगशक्ति 
है यही खींचनेवाली शक्ति है। इसके द्वारा अपने आपसे वर्गेणाएं 
खिंचकर आती है। छोक सब्र जगह इन पांचों प्रकारकी वर्गणाअसे 
पूर्ण भरां है। जैसे गर्म छोह्ा पानीको खींच लेता है या जुम्बक 
पाषाण लोहेकों खींच छेता है वैसे योगशक्ति इनको खींच छेती दै | 
योगशक्तिकी तीत्रता या प्रचत्तासे अधिक वर्गणाएं खिंचती 
हैं, उसकी मंदंतासे या नित्रल्तासे थोड़ी वर्गणाएं खिंचती हैं | योगा- 
भ्यासी तंपस्वीके बहुत वर्गणाएँ खिंचकर आती हैं| एकेन्द्रिय स्थावंरके 
चहुत कम आती हैं, क्योंकि उसकी योगशक्ति निर्वल है। इन पांचोंमें 
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सबसे सूक्ष्म व सबसे अधिक शक्तिधारी कार्मण बगेंणाएं हैं । 

तैजस बर्गणामें जितने परमाणुओंका बेध है उससे अनंतगुणे 
परमाणुओंका बंध कार्मेण वगेणामें है। जैन सिद्धान्तमें संख्याका अल्प- 
बहुत्व मात्र बतानेके लिये संख्यात, असंख्यात, अर्नत ऐसे तीन 
भेद किये हैं । मनुष्यकी चुद्धिमें आने योग्य गणना संख्यात तक है, 
'शेष दो अधिक अधिक हैं। तेजस वगणाकों बिजली या. ०९०६रम८ 

का स्कंघ समझना चाहिये। - 

। बिजलीकी शक्तिसे केसे २ अपूर्व काम हो रहे हैं यह बात 
'आजकल्के विज्ञानने प्रत्यक्ष बठा दी है। हजारों कोस दूरका शब्द सुन 
पढ़ता है, हवाई विमान चलते हैं, वेतारकी खबरें जाती हैं, तब 
“कार्मण वरणामें आश्रगकारी शक्ति होनी ही चाहिये तब ही पाप पुण्य 
कर्ममय कार्मण शरीरसे संसारी प्राणियोंकी विचित्र अवस्थाएँ होती हैं। 

कार्मण शरीरके बननेका उपादान या मूल कारण कार्मण वर्गेणाएं 
हैं । निमित्त कारण आत्माकी योगशक्ति व मोह भाव या क्रोधादि 
-कपाय भाव या राग द्वेष मोह हें। 

मन वचन या कायके हलन चलनसे आत्माके प्रदेशर्मे या 
आकारमें कंपनी होती है, लहरें प्रगट होती हैं, इस आत्म परिस्पंदुको 
'द्रव्ययोग कहते हैं। उसी काल योगशक्ति वर्गणार्मोको खींचती हैं। 
इस शक्तिको भावयोग कंहते हें। ये खिंचकर आए हुए कम पहलेसे 
स्थित कार्मेण शरीरके साथ बंध जाते-हैं। उनके बंधनेमें ठीत्र, तीवरतर, 
मंद, मंद्तर कपाय भाव निमित्त कारण होतें हैं | कपाय सहित योगसे 
जो कर्म आते हैं. उसको सांपरायिक आख़ब -कहते हैं, क्योंकि 
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ठहरनेके पीछे फल देकर सहते हैं, जब कि कपायरहित शुद्ध योगसे 
जो कर्म आते हैं उसको इयपिथ आखव कहते हैं तब कम ठहरते 
नहीं, आते हैं व चले जाते हैं । । 

'आख़ब तथा बंध दोनों काम एक साथ एक समयमें होते हैं, 
इसलिये दोनोंके निमित्त कारण एक ही हैं। योग तथा कपायसे कमे 
आते हैं व योग कपायसे कमे बंधते हैं। इनहीके चार भेद किए गए 
हैं-मिथ्यात्व, अविर्त, कपाय, योग । मिथ्या श्रद्धान या प्रतीतिको 
मिथ्यात्व कहते हैं, इस भावके साथ कपाय भाव भी मिले होते हैं । 
हिंसा, असत्य, चोरी, कुशीलू व परिग्रह या मूर्छा इन पांच पापसि 
विरक्त न होना अविर्त भाव है। इसमें भी कपाय भार्वोका प्रभाव 
है । कभी ये चारों एकसाथ होते हैं, कभी-मिथ्याल. छूट ..जाता है 
तब्र तीन रह जाते हैं । अविर्त भाव छूटनेसे दो ही रहते हैं, कपाय 
न रहनेसे एक योग ही कारण रह जाता है ।. यदि आंत्माके प्रदेश 
सकंप न हों व क्रोध, मान, माया या लोभ कपाय न हों तो कामेण' 
शरीरमें नवीन कर्मोका बंध या संचय न हो । शूद्ध आत्मामें दोनों 
चातें नहीं होती हैँ इससे वहां कमेका वंध नहीं होता है । . 

पू्वमें बांधे हुए कमके उदयके प्रभावसे योग सकंप होता है, 
विकारी कपाय भाव या राम ढ्वेप मोह होते हैं। जैसे पुराने बीजसे 
वृक्ष होता है, उस वृक्षसे फिर बीज डगते हैं, उन वीजसे फिर वृक्ष 
होते हैं वेसे ही पुण्य कर्मसे योग कपाय या अशुद्ध भाव होते हैं । 
अश्ुद्ध. भार्वोसि नवीन कर्म बंघते हैं । . 
' : जिनके कारण संसारी प्राणियोंकी भीतरी व बाहरी अशुद्ध: 
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३-बेदनीय, 2-मोहनीय, ५-आयु, ६-नाम,-७-सोत्र, ८-अंतराय। 
इन आठठों कमके वंधके निमित्त कारण संसारी प्राणीमें होनेवाले 
योग व कपाय हैं | विशेष जाननेके लिये हरणक कमेके वंधके कारण 
नीचे लिखे भाव हैं:-- 
..._?-पआदोप भाव--तत्वज्ञानकी व मोक्षमार्गकी उपकारी- वातें 
ज्ञानावरण तथा छुनकर या जानकर भावमें प्रसन्न होकर द्वेपभाव 
देशेनावरणके कारण- या दृष्टमाव या मलीनभाव या पेशून्यमाव, ईर्पा- 
विशेष भाव। भाव रखना । 
२-निहन--आप जानते हुए भी कहना कि हम नहीं 
जानते हैं, अपने ज्ञानकों छिपाना। ज्ञानके छिपानेमें दूसरा कोई उस 
ज्ञानका लाभ नहीं ले सकेगा, यह दोष होगा । 
३-मात्सथ---ईर्पाभावसे ज्ञानदान नहीं करना ! दूसरा भीः 
जानकर मेरे बरावर हो जायगा, मेरी प्रतिष्ठा घट जञायगी या मेरा 
स्वार्थ साधन नहीं होगा । 
४-अन्तराय--ज्ञानदशनके .कारणोंको बिगाड़ना, ज्ञानके 
प्रकाशमें विन्न करना, ज्ञानकी वृद्धि न होने देना, शा्त्रोंकी न,दिखाना, 
ज्ञान प्रचारमें तन मन धनका लगाना | 
७-आसादन--दूसरा कोई ज्ञानका प्रकाश करना चाहता हे 
उसको मना करना, न कहने देना, ज्ञानीका विनय न करना, गुण 
अकाश न होने देना | . फीकी 
६-उपवात--बधार्थ ज्ञानका दुयुक्तियंसि खण्डन करना, 
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सत्यको असत्य ठहराना। ज्ञानदशेनके प्रकाशमें सवे ही दोष इन क्मोके 
चंधके कारण हैं । । 


दुःखफलदायक असंतावेदनीय ! करके वन्धके विशेष भाव । 


(१) दुःख--स्वयं दुःखी होना, दूसरोंको दुःखी करना या 
ऐसे काम करना व ऐसी बातें करना जिससे - आप भी दुःखी हो व 
दूसरोंको भी दुःख हो। 


(२) शोक--हितकारी वस्तुके न होनेपर व वियोग होजाने 
पर शोक स्वयं करना या दूसरेको शोकित करना या इस तरह वतेना, 
जिससे आए व दूसरे दोनों शोकित हों । 

(३ ) त्ताएः--अपयश आदि बुरा फल होनेके कारण अन्तरंगमें 
तीत्र संताप विद्ित करना या दूसरेको संतापित करे देना, या ऐसा 
व्यवहार करना जिससे आप भी पश्चात्ताप करे व दूसरे भी पश्चात्ताप. 
करें, यहां भावोंमें संक्रेशपन रहता है। 


(४ ) आक्रन्दन--भीतरी कष्टको रोकर, आंसू वहाकर प्रगट 
करना या दूसरेको रुछा देना, या ऐसा वतेन करना जिससे आप भी. 
विकाप करे व दूसरे भी रोबें।._ 

(५) वध---स्वयं अपने इन्द्रियादि प्रा्णोका घात करना, या 
दूसरोंके प्राण लेना या ऐसा वर्ताव करना जिससे आप भी मेरे व 
दूसरे भी मारे जावें। 

(६) परिदेवत--ऐसा रुदन-करना या रुल्य देना या आप 
व दूसरे दोनोंको रुलाना जिससे छुननेवालेंके मावमें दया होजावे व 


ग् 
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वे अपना भंला करदें।इन सब्र कामोंमें क्रोधादि कपाय मूल होते हैं। 
सुखकारक “सातावेदनीय? कर्मके बंधके विशेष भाव । 

(१) भ्रृतानुकपा--प्राणीमात्र पर दया माव, दूस्रेंके कष्टकों 
-अपनासा समझ कर दूर करनेकी तीत्र अमिलषा, दूसरेको दुःखी 
देखकर आप कांप जावे, यथाशक्ति दूर किये बिना चेन न छे। 

(२) ब्रती अनुकंपा--अणुव्रती श्रावक तथा महात्रती साधु 

* पर विशेष दया भाव रखना कि ये घर्मात्मा प्राणी निराकुछ रहकर 
धर्मका साधन कर सकें, उनके आहार विहारमें व व्यवहारमें कोई 

उनको न हो । ु ह 

(३) दान--भक्तिपूर्वक पात्रोको-साघु या धर्मात्मा गृहस्थोंको 
“व भक्तिके योग्य आवकोको तथा करुणापूर्वक प्राणीमात्रकों चार प्रका- 
-रका दान देना-आहार, औपधि, अभय (भय निवारण या आश्रय 
दान ), विद्या, इन चार तरहके दानोंमें तन मन घनको लगाकर 
प्रसन्न होना । 0 

(9५) सराग संयम - संसारका नाश व मोक्षका ठाम हा 
ऐसा राग रखकर साधुका चारित्र पालना, पूर्ण चीतरागी न होना । 

(७) संग्मासेबम--श्रावकोंका ब्रते एकदेश पालना | पहली 
-दररनंप्रतिमासे लेकर ग्यार्वीं उद्वित्याग प्रतिमा तकका संयम पालना 

(६) अक्ामनिजरा---शांतमावसे कष्टोकी सह लेना, पाफ्के 
उद॒यमें समभाव रखना, घत्र्ना नहीं | 

(७) बालतपू--आतज्ञान विना मी मंद कपायसे उपवासादि 
-तप- करना ॥ 
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(८) अहेतृपूजा---अरहँंत परमात्माकी भक्ति सहित पूजा 
करना या देव शास्त्र गुरुकी पूजा कना। _ 

(९) चैय्यावृत्य--बाल, वृद्ध, रोगी धर्मात्माओंकी व तंप- 
सस्विर्योकी सेवा टहरू करना । 

(१० ) योग--समाधि या ध्यानके समय शांत भाव रखना। 

(११) क्षान्ति--क्रोधषकोी जीतकर क्षमा भाव रखना । 

“ (१२) शोच---लोमको जीतकर पवित्रता व सन्‍्तोष रखना। 

हिंसा, असत्य, चोरी, कुशील, परिग्रह इन पांच पार्पोके पूण 
ज्यागीको महावती साधु व एकदेश त्यागीको अणुब्नती श्रावक कहते हैं। 

सम्यक्तगुणवाधक 'दशन मोहनीय! कमके वंधके विशेषमाव:-- 

: (१) सवज्ञ वीतराग हितोपदेशी केवढी अरहन्त परमात्माका 

अवणवाद या उनमें मिथ्याः दोषारोपण करंना, उनकी निन्‍्दा करना | 

(२) अरहन्त उपदेशित स्याद्वाद गर्मित जिनवाणी या सत्य 
तत्वोपदेशका अवणवाद या उसमें -दोषारोपण करना | 

(३) सत्य मोक्षमागेपर आरूढ़ श्रप्रणोंका या साधुओंक 
अवणेवाद या उनमें मिथ्या दोष लगाकर निन्‍्दा करनी | 

(9) जिनबाणीमें कथित अहिंसा लक्षण धर्मका अवर्णवाद 
या संत्य धर्ममें मिथ्या दोष स्थाना । 

(७५) देवगरतिंधारी भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी तथा स्वर्गवासी 
देवोंका अवणवाद या उनमें मिध्या दोष रूगाना जैसे-ये देव मांस 
मदिरा सेवते हैं, इसी तरह मोक्षमार्गमें विरोधी मिथ्यात्व भाव पोषक- 
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व्यवहार करना, तथा संसारको बढ़ानेका श्रद्धान रखना, नास्तिक 
भाव रखना । 
चारित्रगुणयातक “चारित्रमोहतीय! कर्मेबन्धके विशेषभाव । 
(१) क्रोध, मान, माया, छोमकी तीत्रता रखनी -। 
(२) अपने व दूसरोंमें तीत्र कपाय भाव पैदा कर देना । 
(३) तपसी साधुओंके त्रतोमें दूषण लगाना । 
(9) संक्ेश भावेसे तप या त्रत करना । 
(५) सत्यवम आदिका हास्य करना, बहुत हंसी व वकवाद करना |' 
(६) धर्मसे अरुचि रखकर खेल कूदमें मगन रहना | 
(७) दृसरोमें पापमें रति व घमसे अरति उत्पन्न कर देना !. 
(८) अपने व दूसरेंमें जोक भाव पैदा कर देना। 
(९) सब भयभीत रहकर दूसरोंमें भय पेदा कर देना | 
(१०) शुभ कार्मोसे ग्छानि करना । 
(११) कामविकारकी तीत्रता रखनी । 
नरकंगतिमें रोक रखनेवाले 'नर्कआयुके” बंघ॒के भाव । 

(१) प्राणीपीड़ाकारी अन्यायपूर्वक बहुत व्यापार व आरम्म करना । 
(२) घम्मसे विमुख होकर संसारमें बहुत ममता व मूर्छा रखनी। 
(३) हिंसा, झठ, चोरी, पर्ली रमण व विपयभोगके प्रति. 

ग्ृद्धभाव रखना । ; 5 
(9) दुष्ट रोद हिंसाकारी ध्यान रखना] 

तेयचगतिमें रोकरखनेवाले 'तियंच आयुःकर्मके वेधके विशेषभाव। 

(१) मायाज्ार करना, कुटिल परिणाम रखना; परको ठगना। 
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(२) मिथ्यादशेनका उपदेश करना; कुधमेका प्रचार करना। 
(३) इष्टवियोग, अनिष्टसंयोग, पीड़ा. व .विषर्योकी चाहरूप 
निदान, इन चार हेतुओंसे आतंध्यान करना । 
नुष्यायुक्ते बधके विशेष भाप | 
(१) संतोषपूर्वक व न्यायपूवेक आरम्म व व्यापार करना । 
(२) संतोषपुत्रंक व न्यायपूवंक परिश्रहका संचय करना व्‌ 
मूर्छ्छा अत्प रखना । 
(३) स्वभावसे ही कोमछू व विनेयवान होना, मद्र परिणामी 
होना । 
(9) कषाय भाव मेंद रखना, विचारशीछ होना । 
देवगतिमें रखनेवाले “ देवायु ! ढमेके वधके विशेष भाव | 
(१) राग सहित साधुके महाद्रतत पालना । 
(२) श्रावकके बारह ब्रत पालना । 
(३) अकाम निजेरा अथत्‌ समभावसे भर, प्यास, वध, वंधन 
कष्ट सहना ! ह 
(9) आत्मानुभत रहित मंद कपायसे उपवासादि तप करना । 
(५) सम्यशेव सहित धर्का विशास रखना, मोक्षकी 
रुचि होना । ः ु 
दुगेति बनानेवाले “ अशुभ नामकमे ! के वेधके विशेष भाव। 
(१) मन वचन कायका कुटिल वत.व, सरलता न होना । 
: (२) दूररोंसे झगड़ा; लड़ाई, तकसर करना । 
(३) मिथ्या श्रद्धान रखना व मिथ्या चारित्र पालना | 
प्‌ हैं 
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(9 ) परकी ठगना, कमती तोलकर देना, झूठा कागज लिखना। 
७) परकी निनन्‍्दा व अपनी प्रशंसा करना। 
सुगति बनानेवाले “शुभ नामकम ! के वेधके विशेष भाव । 
(१) मन वचन कायक्ा सरल वर्ताव-कपट न करना | 
(२) दूसरोंसे झगड़ा तकरार लड़ाई न करके प्रेम रखना । 
(३ ) सत्य घमंका अ्रद्धान रखना, संसार अमणसे उदास रहना। 
(9 ) उत्तम कायामें प्रमाद आलत्व न करना | 
(७-) निरन्तर सत्य ज्ञानकी चर्चा करना | 
(६) सत्य देव शासत्र गुरुकी भक्ति करना, सेवा करना । 
निन्‍्द छुलमें रखनेवाले 'वीच गोत्रकर्श! के बंधके विशेष भाव। 
( १ ) परकी निन्दा, अपनी प्रशेसा करना । 
) दूत्शंके होते हुए गुर्णोक्ना ढकना, अपनेमें न होते हुए 
गुण प्रगट करना। 
प्रशग वीय कुलमें रखनेवाले उच्च गोन्रकरके वंधके दिशेष भाव। 
(१) अपनी निन्दा, परकी प्रशंसा । 
(६ ) परके शुण प्रयट करना, अपने गुण छुकना । 
(३ ) गुणवानोकी विनय क ना । 
(9 ) छानादिम महान होनपर मी अहंकार न करना-नम्र रहना । 
विश्कारक “अन्तराय कम! के वंधके उिशेष भाव | 
(१) उचित दान दिये जानकर भी रोकना, मना करना | 
(२) किसीको कोई लाभ होरद्दा हो उसमें विन्न ढाछ देना। 
(३) भोजनपान माला गंवा दि भोर्गोकी मोगनमें विन्न कर देना। 
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कि मम 22 सा कम जो को 27 2 3 पक खत रा मय 
नीचें योत्र, अस्ाता वेदनीय करमका बंध होगा। जब-झुभ मांव होगा 
- ज्ञप्त जम आयु, शुभ नाम, उच्च गोत्र ब सातावेदनीय कमेका बन्ध 
होगा किंतु चार घातीय कमेका बंध हरएक झुम या अशुभ भाव 
खालाके सामा[विक शुद्ध भावक्ा घातक है। इसतरह हरएक प्राणी 
हःएुक द्ञामें क्रमी सात प्रकार कमी आठ प्रकार कर्मोका वेब किया 
दाता है। भने ही अशद्ध भार्वोस देवका स्वयं संचय होजाया करता दै। 
इन ही अशुव व शुम भावोकोीं बत नेके लिये जब सिद्धांतर्मे 
छेइवा अब्द काममें छाया गया है जिला अर्थ 
. लेइबा[ “८ कमस्कन्त्: आत्मानं लियति इति लेशवा ”, 
ह अथवा “ लिखते आणी करणा क्या सा लेशया ” 
जिंतके द्वारा आत्मा कमोसे लिपे या वेधे या संस पाये वह लेझ्या 
है। मन, वचन, या कायकी प्रद्ृत्तिको जो कवायसे रंगी हो या न रंगी 
हो लेश्या कहते है। काायके उदयके छः भेद हें-तीवतम, तीवतर, 
दींद्र, मत्द, मच दर, मदतदम। इसलिये छेहयाके मी छ: भेद ह-क्ृप्ण,. 
दील, कापोत, पीत; पद्च, झुक्क | काला, नीटा, भूगा (कापोत), 
ये तीन: रंग अशुभ मावोके दृष्टांत हैं; अद्मतम रूप्ण, अशुभतर 
चींक व अझुभ कापोत छेज्या है। पीत, पद्म ( छाल ), घुक्क ये तीन 
शुम मार्वोके दृष्टांव हैँ। सन्दकपायरूत शुभ भाव पीत है । संदतर 
_ कपाय झछुम माव पन्म हैं, मन्दतम  कपांद्रभाव झ कपाय रहित योग 
'* जकु लिंद्या है। इंन लेड्थार्जोके मांवोंकों संमझनेके लिंये एक दृष्टांत: 
अ्रसिंद्र है। छः लेस्याके मावकी रखनेवाल़े छः आदमी एक वनमें 
आमके इश्चकों देखते हैं. तव कृष्ण लेक्याबाला जब्मूहसे वृक्षकों काट- 


0 
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कर आम लेना चाहता है। नीछ लेश्यावाला जड़ छोड़कर घड़से 
काटकर आम लेना चाहतां है। कापोत लेश्यावाद्य बड़ी २ शाखाएं.. 
तोड़कर आम लेना चाहता है।पीत लेश्यावाला आमके गुच्छे तोड़ना 
चाहता है। पद्न लेश्यावाला पक आम ही तोड़ना चाहता है। झुक 
लेश्यावाला नीचे गिरे हुए आमोंको ही खाना चाहता है । ह 


हरएक बुद्धिमान प्राणी अपने भीतरके भाव सि अपनी लेश्याक्ष 
या अशुम तथा शुभ मार्बोका पता छगा सक्ता दै। 
“आठ करके उत्तर भार्वेकि होनेमें बाहरी निमित्त रद कारण पढ़ते हैं, 
भेद । इसलिये उत्तम संगतिका विचार सदा करते रहचा 
चाहिये। आठ कमोके उत्तर भेद १४ ८हैं। उनक्त 
जानना भी जरूरी है। ज्ञानावण कमके ७५, दशेनावरण फगेके ९७, 
वेदनीयके २, मोहनीयके २८, आयु कमके 9, नाम कमेके ९३, 
गोत्र कमेके २, अतरायके ५ कुछ १४८ हैं। 
५-ज्ञानावरणकी उत्तरप्रकृति । 
(१ ) मतिज्ञानावरण--जिपके उदयसे गठिझान (पत्र 
इुद्धिय तथा मनसे होनेवाला सीधा ज्ञान) न होसके । 
(२ ) अ्रतज्ञानावरण--जिप्के उदय्से श्ुतज्ञान (मतिशानत्त 
जाने हुए पंदाथंसे अन्य पदाथका ज्ञान) न होसके । 
( ३ ) अवधिज्ञानावरण--जिमके उद्यसे अवपिज्ञान (एक 
'दिव्यज्ञान) न होसके । 
(४ ) मनःपयेय ज्ञानादरण--डछिसके व्दयसे मन-पर्थय पःन 
( एक दिव्यज्ञान) न होसके । 
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.._ (५) केवलज्ञानावरण--जिसके उदयसे सर्वेशुपना प्रगट न 
दोसके । 
९-दरशनावरणकी उत्तर प्रकृति । े 
(१) चल्ष दशनावरण--जिसके उदयसे चक्षु द्वारा सामान्य .. 
अद्कोकन न होसके | 
( २ ) अचत्षु दृशनावरण--जिसके डढ्यसे चक्षु सिवाय 
उल्य चार इन्द्रिय व मन द्वारा सामान्य अवछोकन न होसके । 
(३ ) अवधि दशनावरण---जिसके उदकयसे अवध दशन 
( दिव्य दशन ) न होसके । 
(४ ) केब्रलदशनावरण---जिसके उदयसे सर्वदर्शीपना न 
होसके | 
. छ-निद्रा द्शवावग्ण--जिसके उदयसे साधारण नींद आवे। 
६-निद्रा निद्रादशैना जिसके उदय्से गाढ़ नींद आवे | 
४ अचल दर्शनावरण---जि के उद्यसे ऊंचे, कुछ जागे, | 
सोवे | 
८-अचला ग्रचला दर्शनावरण--जिसके उद्यसे वाखार 
ऊँचे, राऊ व 
०-स्त्यानग्रद्धि दशनावरण--जिसके . उदयसे सोते हुए 
स्प्तन हां वीय प्रगट कर बहत काम कर | 
२-वैदनीय कर्मक्नी उत्तरप्रकृति-- 
 * 9 -सातावेदनीय--जिसके उदबसे शारीरिक व मानसिक 
छुख,प्राप्त हो अथदा जो झुखका साधन मिलावे | 











मु 
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.. २-असातावेदनीय-- जिसके: उद्यसे अनेक प्रकार दुःख हो 
था जो दुःखके साधव मिलावे। 

२८-मोहनीय कमेकी उतरप्रकृति--- 

३-दशनमोहलीय-- 

१-मिथ्यात-- जिसके उदयसे सम्यक्त गुण प्रगट न हो । 

२-सम्यस्मिथ्यात्थ या प्रिश्व--जिसके उदयसे सम्यक्त 
मिथ्यात्र दोनोंका मिला हुआ कल्प श्रद्धान हो | 

३-सम्यक्त प्रकृति--जिसके उदयसे सम्यक्तमें- दोष लगे। 
२५-चारित्र मोहवीय--- 
१६-कपाय--- 

9 अनंतानुबंधी क्रोघ, मान, माया, लोभ व अनन्त अर्थात्‌ 
मिथ्याव्वको मदद देनेवाढी व सम्यक्त तथा स्वरूपाचरण चारित्रिको 
रोकनेवाली कृपाय | इसका वासनाकाल छः माससे अधिक दीघेकाल है। 

४ अप्रत्यास्यानावरण क्रोध, मान माया, लोभ व ठुछ त्याग 
जो गृहस्थ श्रावकका चारित्र उसके रोकनेवाली कपाय। इसका वासना- 
काल छः: मात है। 

9 प्रत्यास्थानावरण क्रोध, मान, माया छोम-पू) त्याग जो 
साधुका चारित्र उसको रोकनेवालो कपाव | इसका वासनाकाल १७ 
दिन है। 

३ संज्दलून क्रोध, मान, माया, लोभम-सेबमक साथ २ जलने 
वाली व यथाख्यात चारित्रको रोकनेवाली कपषाय। इसका वासनाकाल 
अतमुहते है। 


७२ ] जैनधर्ममें देव ओर पुरु्माथे । 


प्ट्श्व्च्ा 
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.९ नोकप|य--कुछ कपाय जो कपायके उदयके साथ काम करे। 
१-हास्थ--जिश्तके डरुबसे हास्य प्रगट हो । 
२-रति - जिसके उदयसे इख्ह्रियोंके विषरयोर्मे राग हो। 
३-अशवि--जिम्के उदवसे विपयोगें अरूचि हो-ड्रेप हो 
क्राध---जिसके उदयसे क्रोधवभाव हो । 
७५-भूय---जिसके उदयसे उद्बेंग या भय हो | 
६-जुगुप्सा---जिसके उदयसे दूसरेसे ब्लानि या घृणा हो । 
७-द्धीवेद---जिसके उदयसे स््री संबन्धी काममाव हो | 
८-पुवेदू---जिसके उत्यसे पुरुष सम्बन्धी कामभाव हो । 

- रपुंपकवेद--जिमके उदयसे ख्री पुरुषके मिश्र काममाव हो | 
४-आयु कम्े--नारऊछ, ति्रेच, मनुष्य, देव इन चार गति- 
यॉमें रोकनवाले चार आयुकर्म हं।एकेंद्रियसे पंचद्विय पशु तक तियेच 
गतिमे ३8 । 
९३-नामकमसे--- 

४-सवि--जिसके उद्यसे तारक, तिंथच, मंनुष्य, देवगतिम 
जावे व वहांकी अवस्था प्राप्त करे। | 

७-जाति--जिमके उद्यसे एकममान दण्या हो । वे पांच ईं-- 
एकेंद्रिय, द्वेन्द्रिय, तेन्धिय, चानिदिय, पंचद्रिय । 

७५-शरीर---जिसके उदयस दरौस्को रचना हो। पाँच शरों- 
रंकि ये.म्य बगेणा अहण हो | आंदारिक, वक्रियिक, आहारक, तेजस, 
कार्मण। मनुप्य, तिरचोंका स्थूल शरीर ओदारिक होता दे | देव- 
नारकियोंका -स्थूल शरीर वेक्रियिक . होता है.] आंहारक दिव्य झरीर _ 
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योगियोंके बनता है | तेजस कार्मण दो सूक्ष्म शरीर सत्र संसारी 
प्राणियोंके होते हैं| 

३-अद्ञोपांग--ओऔदारिक, वेक्रियेक, आहारक शरीरोंमें 
जिसके उदयसे अछ्ठ व उपाड्ध बने । 

१--निर्माग-जिसके उदय्से अज्भ उपान्नेंके स्थान व प्रमाण बने। 

७५-बेशज---जिसके उदयसे पांचों शरीरंके पृद्ल परस्पर बंधे। 

७५-सैघात---जिसके उदयसे पांच शरीरोंके परद्वल छिद्रर॒हित्न 
मिल जावें। 

६-सैस्थान--जिसके उदयसे शरीरोंका आकार बने । वे 
आकार छः प्रकार हैं-- 

समचतुरख संस्थान-शरीर सुडोल सांचेमें ढला जमा हो । 

न्वग्रोधपरिमंडंठ से०-शरीर बटदृक्षके समान ऊपर बड़ा नीचे 
'छोटा हो । 

स्वाति सं०-शरीर सपके विलछके समान ऊपर छोटा नीचे 
बड़ा हो । 

कुल्जक सं०--शरीर कुबड़ा हो, पीठ उठी हो । 

वामन से०-शरीर वोना व छोटा हो । 

हुंडक सं०-शरीर वेडोल व खराब हो । 

६-सहनन---जिनके उदयसे द्ेन्द्रियादि त्रस दिवव व मान- 
चोंके शरीरके भीतर हड्डीकी विशेषता हो। वे छ प्रकार हैं--. 

वज़बृपभनाराच संहनन-वज् ( हीरोंके समान न मिदनेदाले 
'नशेकि जाल कीं व हाड़ हों ।. 
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१-आदेख---जिसके रुदयसे प्रभावान शरीर हो। 
१-अनादेय---जिसके उदय्से श्रभारहित शरीर हो । 

१ यथशस्कीर्ति--जिसके उदयसे उत्तम गु्णोक्रा यश फेले $ 
-अयरककी तिं--- जिसके उद्यसे सुबश न हों । 
२-तीथेकर - जिम्तके उदंयसे तीथेकर केवछी हो । 

जोड़ ९३-प्रक्ृति । 
“२-मोत्रको ) 
१ उच गोत्र-जिसके उदयसे लोकपूडित कुछमें जन्म हो ) 
१ नीच गोत्र-जिश्नक्रे उदबसे छोकनिन्य कुलमें जन्म हो ४ 
जु-अंतराय कम | | ह 
१ दानोतगब-जिमके उद्यसे दान देना चाहे परन्तु दे न सकें $ 
१ छामांतराय-जिमके उदुयसे लास होना चाहे परन्तु छाम 
व कर सके । ह 
१-भोगांतराय-जिसके उदयसे भोगना चाहे परन्तु भोगन 
कर सके । 


१-उपभोगांतराय- ज्सिक्रे उदयसे उपभोंग काना चाहे परन्तु 
कर न सके। | 


वीयतिराय-जिसके उदयसे उत्साह करना. चाहे परन्तु उत्साह 
न कर सके ! 
सर्व १४८ उत्तर परकृतियां 

इनमेंसे ६८ पुण्य व १०० पाप प्रकृतियां हैं। वर्णाद्दि २०को 


सुष्य पापप्रकृति। पुण्य व पाप दोनेंमें गिनते हूँ । 
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ही होता है। सम्यक्त होनेफ मिथ्याख॒के तीन विभाग होते हैं। तर 
८9-२८-८२ पाप प्रकृति रह जायगी । 
चार प्रकारका बेंघ--- 

मूल बन्धके निमित्त कारण अशुद्ध आत्माके योग व कपायमाव 

। इनहीसे चार प्रकारका बंघ होता है-प्रक्ृति, प्रदेश, स्थिति, 

अनुभाग । 

इन चारोंका वन्ध एक साथ होता है। करमेवर्गणाए कर्मवेंघकी 
उपादान कारण हैं, उनमें ज्ञानावरणादि स्वभाव पड़ना प्रकृतित्रन्ध है 
हरएक प्रकृतिकी कितनी वर्गणाएं दन्धी संख्या पड़ना प्रदेशवन्ध है । 
वे बन्धे कम कबतक आत्माको विलकुछ न छोड़ेंगे उनकी मर्यादा 
पड़ना स्थितिउन्ध है | उनका फल तीव्र या मंद पड़ना अनुमागबन्ध 
है। जब काय, या वचन या मन तीनोमिंसे कोई वर्तन करता है तक 
आत्माके प्रदेश सकंप होते हँ । इस सकम्पको द्वव्ययोग कहते ई 
तब ही आत्माके भीतर आकर्षा शक्ति कर्भ व नोकमकाणाओंकों 
खींच छेती है, यह शक्ति भावयोग है । 

बोगश्षक्ति प्रवछ होनेसे बहुत अधिक कर्म व नोकमवणाई 
खिंचेगी | योगशक्ति नित्रेछ होनेसे थोड़ी नोकेवगीणाएँ खिंचेंगी $ 
सेनी पश्चन्द्रिय जेसे मादव आहारक, तेजस, कार्मण, भाषा, मन पाक 
प्रकार वीणाओंकी हर समय अहण करता है | कार्मणबगीणाको कर्म 
डोब चारको नोक् कहते हैं, योगोंकी विशेषतासे ही :रकृति व प्रेश- 
चन्ध होते हैं । कपायोंकी विशेषतासे स्थिति, अनुमागन्रन्ध होते हैं $ 

स्थितिसन्थका नियूस्--तिवंच, मनुष्य, .देव आयु इन तीक 
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पल्य अत््यात वर्षोका होता है उससे बहुत अधिक सागरके 
वर्ष हैं। ४८ मिनिंट्से एक समय कम॑ उत्कृष्ट व १ आबली, १ 
समयका जबन्य अन्तपेहृत होता है। आंख पठक छानके समयसे 
कम समयकों आवढी कहते हैं। सैनी पंचेंद्रिय वढवान जीव तीम्रतम 
कवायसे आयु सिवाय सात कर्मोकी उत्कृष्ट स्थिति बांधता है, जबकि 
यही जीव अति मन्दंतम कपायसे उनकी जघन्य स्थिति बांधता है । 
पकँद्रियादि जीवोकी अपेक्षा स्थिति बन्ध्का नियम यह है कि 
जब सेनी पंचेंद्रिग जीव ७० कोड़ाकोड़ी स्थिति बांघेगा तब 
उसी दरदव मोहनीय कर्मफ्री असैनी पंचेंद्रित १००० सागए, 
चौन्द्रिय जीव १०० सागर, तेन्द्रिय जीव ५० सागर, द्वेख्दिय 
जीव २५ सागर, एकेंद्रिय जीव-१ एक सागर स्थिति बांधेगा, इसी 
ह सने कोरी स्थितिका नियम है। जेसे ज्ञानावण कर्मकी 
उत्छष्ट स्थित सनी जीव ३० कोड़ाकोड़ी सागर बांघेगा | तब 
अपनी एंचद्रिय १९०५ सागर, चौन्द्रिय जीव 3३० सागर, तेंद्रिय १३५ 
सागर, ्ेन्द्रिय 5६ सागर, एकेंद्रिय $ सागर बांधेगा। 
जिम कर्मेकी जितनी स्थ्रिति पड़ती हैं उस स्थितिके समयोंमें 
कर्मबगेणाएं आवाधा कार (प्राचीनकाल) पीछे शेष समयोंमें हीन 
मसे बट जाती हैँ वे यदि कुछ परिवर्तन हो तो उसी बटवारेके 
अनुसार समय समय गिरती जाती हैं | यदि बाहरी निमित्त अनुकूल 
होता हो तो फल प्रगट कर झहदृ॒ती हैं | अनुकूल निमित्त नहीं होता 
है तो बिना फल प्राट. किय्रे ही झड़ जाती हैं । 7: 
जैसे किसी कर्मेका चेत्र होते हुए ६३०० - वर्गणाएँ बंध व 


अध्याय तीसरा॥ 
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स्थिति ४९ समर्योकी पड़ी, १ समय आवाधोज्लला:॥ओ/:तंत्र शेष 
2८ समयामें ६३०० हीन क्रमसे बंट जायगी व उसी तरह गिरती 
जायगी। पहले समयमें ५१२ दूसरेमें 2 ८० उसी तरह घट्ते २ अंतिम 
9८ वे समयमें ९ शेष रही झड़ जायगी। इससे यह भी मतलब सम- 
झना चाहिये कि ४९ समर्योकी स्थिति केवल ९ की हुई शेषकी 
कम कप स्थिति हुई। क्रोध, मान, माया, छोभ चारों कपायकी 
वर्गणाओंका दंध एक साधारण मानव एकसाथ करता है, परन्‍्तु फल 
एकसाथ चार्रोका नहीं होता है। एक समय एक ही कप्रायका फल 
प्रगट होता है। यथ्पि आचाधा काल बीतने पर चारों कपायोंकी बगै- 
णाएं गिर रही हैं । जिस कपायक्मा बाहरी निमित्त होता है उसका 
फल प्रगट होता है। शेप बिना फल प्रगट किये हुए गिरती हैं। जैसे 
कोई धमप्रेमसे देव भक्ति कर रहा है, ५ मिनट तक उसी धर्म 
प्रेममें लगा है तब छोम कपायके कम तो फल देकर वे तीन कपायेंकि 
कम विना फल दिये हुए गिर रहे हैं, इस तरह पुराने कमके पुदगल 
गिरते रहते हैं । 
आवाधा कालका नियम--एक कोड़ाकोड़ी सागरोंकी स्थिति 
होगी तो १०० वषेका आवाधा काल होगा। ७० कोड कोडी सागरकी 
स्थितिर्में ७००० वषका आवाधाकाल होगा। एक सागरकी स्थितिमें 
बहुत कम एक झाससे भी कम आयगा। स्वस्थ्य मानवडटी नाई 
फड़कनेके समयक्नो एक उच्छवास कहते हैं, 9८ मिन्टमें ३७७३ 
उच्छवास होते हैं । किसी भी कर्मी आदाधा एक झादटीसे कम 
नहीं होती है, इसकी अचलादली क 


है 


वजनी 


0 


अध्याय तीसरा । | < 
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पुण्य कर्मोमें शुभ अनुभाग पड़ेगा। उसके दृष्टान्त मुड़, खांड, सकर, 
व अमृत हैं | गुड़की मिठाईके समान मन्दतर मिष्ट, खांडके समान 
मंद मिष्ठ, शक्कर ( मिश्री ) के समान तीत्र मिष्ट, अमृतके समा 
'तीत्रतर मिष्ट । रे 

असातावेदनीय आदि पांच कर्मोमें कठुक अनुभाग पड़ेगा ॥ 
उसके दृष्टान्त-नीम्ब, कांजी, विष, हालाहल हैं । नीम्वके समांछ 
'मंद्तर, कटुक; कांजीके समान मंद्‌ कठुक, विषके समान तीत्र कटुक, 
'हाराहलके समान तीत्रतर कठुक । कमोमें जेसा अनुभाग होगा, 'फ 
देते समय बेसा दुःख या सुख वेदन होगा । 

इस तरह चार प्रकार बंध योग और कपायसे होता है। योम- 
शक्तिसे नानाप्रकार प्रकृतियोंके योग्य कर्मदगणाएं खिंचकर आती हें 
प्रकृति व प्रदेश बनन्‍्ध होते हैं | कपायसे स्थिति व अनुभाग बंध होते 
हैं। असलमें कपायमाव ही कमके ठहरानेमें व फल देनेमें कारण है ॥ 
जैसे हम स्वयं हवा पानी, भोजन लेते हैं, वे भीतर टहरते हैं, अनेकः 
प्रकार रस देते हैं. उनहींसे रुधिर, मांसादि धातु उपघातु बनती हैं, 
वीये तेयार होता है । वीयेके प्रमावसे या फल्से अरीरके अग उंग 
काम करते हैं। 

स्वास्थ्ययय भोजनसे अच्छा फल होना है ।रोगकारक व प्रत्ति- 
कूल भोजनका पूरा फल होता है। कोई झपधि शीश, कोई देरमें 
फल देती है | हम स्वये स्थूल शरीरमें ऋन्ादि ऋण कर स्वयं ही 
उन खाए हुए पदा्थोके स्वभावसे उनका पाल भोग चते हैं। बसे ही 
हम योग व कपायसे चार प्रकारका इंध स्दये करके देदको नेयार या 


अध्याय तीसरा । [ ८७. 
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जाता है। साधुका आहार विहार, उपदेशादि क्रियाएं इस अ्रेणीमें 
होती हैं। इसीसे प्रमाद सहित संयम होता है, इसके आगेके सब्र ही. 
गुणस्थान ध्यानमई हैं । थिरताकारी व निराकुल हैं, प्रमाद रहित हैं। 
प्रमादभाव पहलेसे छठे गुणस्थान तक हैं । द 

(७) अप्रमत्तविरत--यहां १३ कपायोंका मंद उदय रहता 
है। धर्भध्यानकी पू्णता यहां होती है। धर्मध्यानका प्रारम्भ चोथेसे: 
होता है।.. | 

( ८ ) अपूर्वकरण--यहां १३ कपार्योका ओर भी. उदय 
मंद्‌ होजाता है| यहां शुद्ध भाव ऐसे उन्नतिरूप होते हैं कि एक- 
साथ उक्त गुणस्थानमें रहनेवाले साधुओंके भाव समान या असमान 
हों, परन्तु मित्र समयवालेके बरावर कभी नहीं, अपूर्व भाव हों । 

(९ ) अनिवृत्तिकरण---वहां हास्य, रति, अरति, शोक, भय, 
जुगुप्सा इन छः नोकपार्योका उदय नहीं रहता है, केवल चार सेज्व- 
ल्नका व तीन वेदका उदय रहता है। यहां भाव बहुत ऊँचे होते हैं, 
एकसाथके साधुओंके सबके भाव बरावर रहते हें। कपायका उदय 
घटता जाता है, अन्तमें लोमका उदय रह जाता है । 

( १० ) सक्ष्मसांपराय--बहां केवरू सूक्ष्म लोभका मंद 
उदय रह जाता है। 

( ११) उपशांतमोह--यहां छोम मी शांत हो जाता है। 
मोहनीय कमे दवा रहता है, थोड़ी देर तक वीतराग भाव ही रहता है। 

( १२ ) क्षीणममोह--यहां मोहनीय कर्म विलकुल क्षय हो 
गया है। शुक्लुध्यानका प्रारम्भ सातवेंसे होता है। यहांतक पहला 


| अध्याय तीसरा । ... [ ८९ 
हिसाबमें १२० को गिनते हैं.) मिश्र व संम्बक्त मोहनीयका तो बंध 
नहीं होता है ५ शरीरमें ५ बंधन, ५ संघात गर्मित हैं, २० वर्णा 
दिके स्थानमें मूल 9 लेते हैं ।.इस तरह २ +- १० + १६-२८ 
प्रकृतियां बढ़ जाती हैं। जैसे जैसे गुणस्थान बढ़ता जाता है कर्म 
प्रकृतियां बनन्‍्धमेंसे कम होती जाती है । जिन कर्मोका बंध आगेके 
गुणस्थानोंमें नहीं होता है उन कर्मोकी बंध व्युच्छिति होजाती है । 
जैसे मिथ्यात्व गुणस्थानमें १६ की वन्धव्युच्छित्ति है जिसका मतलब 
है कि १६ प्रकत्तिःं मिथ्यात्वमें तो बंधती हैं, आगे नहीं बंधती हैं। 

मुणस्थानोंमें व्युच्छिति होनेवाली प्रकृत्तियोंके नाम--- 

(१) भिथ्यालमें १६--मिथ्येत्न, हुंडकसंस्थान, नपुंसक- 
वेद, असंप्रावास॒पाटिका संहनन, एकेंद्रिय, स्थावर, जआतेप, थुक्ष्म, 
अपर्या्त, साधारण, द्वींद्विये, ब्रींद्रियं, चोन्द्रिये, नरकेंगति, नरकंग- 
स्यानुपूर्वी, नरकआँयु । 

... नोट - इससे सिद्ध है कि मिथ्यात्व गुणस्थान वाला ही 
शकेन्द्रियसे चोन्द्रिय व नरकमें नारकी होसकेगा। ऐसा बंध आगेवाला 
नहीं करेगा । 

: (२) सासादनमे २५---9 अनंतानुवंधी कप्ाय, ३ दरशी- 
नावरणकी, स्वान गृद्धि, निद्वानिद्रा, प्रचछाग्रचलत, १ दुर्भेग, १ दुःस्वर, 
१ अनादेय, 9 संस्थान, न्वग्रोधपरिमिण्डल, स्वाति, कुडज, वामन, ९ 
संहनन, वज़नाराच, नाराच, अर्धनाराच, कीलित, १. अप्रय॒त्त विहा- 
योगति, १ ख्रीवेद, १- नीच गोत्र, - १ तिरवंचगति, १ तिर्थचरत्या- 
नुपूर्वी, १ उद्योत, १ ;तियेचआयु-२५। 
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इन गुणस्थानोंमें १२० मेंसे .कितनी नहीं बंधती है अर्थात्‌: 

अबंघ रहती हैं, कितनी बंधती हैंव कितनीकी बंध व्युच्छित्ति होती 

है, जो आगेको गुणस्थानोंमें नहीं बंधती है, इसका दशक नकशा 
नीचे है। 


गुणस्थानोंमें अबंध, बंध व वंधव्युच्छित्ति । 




















अबन्ध | बन्ध | बंधव्युच्छित्ति विशेष 

तक संख्या | संख्या संख्या विशेष 

(१) ३ | ११७ १६ ३-में तीथंकर चीथेमें व 
आहासक द्वि ० सातवेंस बेघना 
प्रारम्भ होती है 

(२) १९ | १०३ २५ ४६८-४४+मनुप्य व देवायु 

(३) ४६६ ७४ रु तीसरेमें आयु बन्ध नहीं होता है 

(४) हि ७७ १० ४३८-(४६-ती थकर, मनुप्य 
व देवायु) यहां तीनों वँधती हैं 

(५) ५३ ६७ ६ 

(६) ५७ ६३ ् 

(७) ६१ ५९ १ ६ १--(६ ३-आहारक शरीर 
व अंगोपांग) 

(८) ६२ ५८ ३५६ 

(९) ९८ श्र ५ 

( प्र्ज ) १५०३ श्छ श्८्‌ 

(११) | ११९ १ ० 

(१२) | ११९ १ ० 

(१३) [११९ ः 5 £्‌ 

(१४) | १२० ५४ हर 


- १२० 





इसतरह हरणक गुणस्थानमें क्मप्रकृतियोंका बंध होता है, वहः 
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१९ + हास्यरति + पुंवेद - २२ (२) १९ +शोक अर॒ति + पुंवेद- 
२२ (३) १९ + हास्यरति + खी वेद- २२ (४) १९ + शोक 
अरति + त्री वेद ८२२ (५) १९ + हास्यरति + नपु० वेद - २२ 
(६) शोकअरति + नपुं० वेद-२२ जैसे पात्र होंगे उस* प्रकार .केमी 
फकिसीका कभी किसीका वंध होगा । 

(५) सासादन--में मिथ्यात्व विना २१ का स्थान हे । 
प्रकार हास्यरति या शोक अरति तथा पुंवेद स््रीवेदकी अपेक्षा चार 
हेंगे । २ ५ २८७ यहां नपुंसक वेदकी व्युच्छित्ति है । 

(३ ) मिश्र--में २१ के 9 अनंतानुवंधी कषाय कम होंगे।. 
१७ का स्थान है। यहां ख्रीवेदका वंध नहीं होता है प्रकारसे ही होंगे। 

( 9 ) अविसर्त--में १७ का स्थान प्रकार दो होंगे। 

(५) देशविसर्त--में १७ मेंसे 9 अग्रत्यास्यान कपषाय: 
कम होंगे १३ का स्थान है, दो ग्रकार होते हैं। 

(६ ) प्रसूचत--में १३ में से 9 प्रत्याख्यान कषाय कम होंगे. 
९ का स्थान है, प्रकार दो हैं। मी 

(७ ) अग्रमत्त--में ९ का ही स्थान है, परन्तु शोक अरतिका 
बंध न होगा, एक ही प्रकार है। 

: (८) अपूर्वक्रण--में ९ का स्थान १ प्रकार है। 

(९ ) अनिर्वेत्तिकरण--में ५ का स्थान ९ में से ४ हास्य 
रति व सत्री व नपुं० वेदका बेंध नहीं होगा, ४ संज्वरून कपांयका 
युवेदका' बंध होगां, स्थान उदय भागमें होगा। 


अध्याय तीसरी । [.९७५ 


बह एकेंद्रिय अपर्याध्तिमें जम सकता है। तेजस शरीर, कार्माण शरीर, 
अगुरुलूघु, उपधात, निर्माण, वर्णादि 9, स्थावर, अपर्याप्त, तियेचगति, 
तिथच गत्यानुपूर्वी, एकेंद्रिय जाति, ओदारिक शरीर, ६ मेंसे एक 
कोई संस्थान, बादर सूक्ष्ममेंसे एक, प्रत्येक साधारणमेंसे एक, स्थिर 
अस्थिरमेंसे एक, शुभ अशुभमेंसे एक, सुभग दुर्भगमेंसे एक, आदेय 
अनादेयमेंसे एक, यश अयशमेंसे एक। 

(२) २५ का वंधस्थान । इसके ६ प्रकार हैं-- 

(१) ऊपरकी तेईस प्रकृतियोमिंस अपर्याप्त घटाकर पर्याप्त 
उच्छवास फघात मिलानेसे २७ प्रकृतिका स्थान एकेंद्रिय पर्याप्त सहित 
ही बनता है। 

(२) ऊपर २७मेंसे स्थावर पर्यात्र एकेन्द्रिय उच्छृवास परघात 
इन पांचको निकालकर त्रस अपर्याप्त २ इन्द्रिय १ संहनन ओऔदारिक 
अंगोपांग इन पांचको मिलनेसे २७० का वंध दो इन्द्रिय अपर्याप्त 
सहित होगा। 

(३) ऊपर २५ मेंसे २ इन्द्रिय निकालकर तीन इच्ह्रिय जाति 
मिलानेसे २० का वंध तीन इन्द्रिय अपर्याप्त सहित होगा | 

(9) ऊपर २७ मेंसे तीन इन्द्रिय निकाल कर चौइन्द्रिय 
जाति मिलनेसे २५ का बंध होगा। चोइन्द्रिय अपर्याप्त सहित होगा। 

(७५) ऊए २५ मेंसे चोइन्द्रिय निकाल कर पंर्चेंद्रिय जाति 
मिलानेसे २० का बंध पंचेंद्रिय तियेच अपर्यात्त सहित होगा । 

: (६) ऊपर २७ मेंसे तिथंचगति तियचगत्यानुपूर्वी निकाल कर 
» व्‌ मनुष्य गति; मनुष्यगत्यानुपूर्वी - मिलानेसे २७ को बन्ध अपर्याप्त 


4. है ध पक < दि हद 
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आहारक शरीर, आंहारक अगोपांग मिलनेसे ३० का- बन्धस्थान देक्‌ 
आहारक युत॒ अग्रमत्त गुणस्थानवर्ती बांधेगा । । 


. लें० ७-३: का बंधस्थान--२५ के छठे, प्रकारमें आहा- 
शक और आहारक अगोपांग मिलानेसे ३१ का बन्धस्थान देव तीथ 
आहारक युत अप्रमत्त गुणस्थानवर्ती बांध सकेगा । 

ले० ८-१ का बेघस्थान--यश ग्रकृतिकों अपूर्वकरणके 
७ वें भागसे लेकर सूक्ष्मसांपराय तक बांघेगा | इस तरह नामकर्मके 
८ बन्धस्थान होते हैं | नामकम्रका बन्ध दशमें गुणस्थान तक होता 
है, इसलिये गुणस्थान अपेक्षा किस गुणस्थानमें कितने बंधस्थान 
होंगे इसका वर्णन इस प्रकार जानना योग्य है--- 

न० १ मिथ्यात् गुणस्थान--बंधस्थान २३,-२५ के छहों 
प्रकार, २६ के दोनों प्रकार, २८ के दोनों प्रकार, २९ के पहिल्‍े 
५ प्रकार, ३० के पहिले 9 प्रकार | इसतरह ५ बन्धस्थान होंगे | 

' ले० २ सासादन गुणस्थान---२५ पैचेन्द्रिय तियेच सहित, 
२९ मनुष्य सहित, ३० पंचेन्द्रिय ड्योत सहित, २८ देव सहित 
ऐसे 9 बन्धस्थान होंगे ।' 

ने० ३ मिश्रशुणस्थान---२५ मनुष्य सहित, २८ देवसह्ल्त . 
२ स्थान होंगे । 

ने० 9७ असंयत गुणस्थान--२५ मनुष्य सहित, ३० 
मनुष्य तीथैकर सहित, २८ देवसहित; २९ देवतीय सहित; जेंस़ें 
9 स्थान हंगे। 


न बडे 


: / अध्याय तीसरा) - [१०१ 
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अध्याय तीसरो॥ .. ,. (० 


न होनेपर बिना फल दिये ही झड़ती हैं। जब फछ देकर. गिरती हैं 

उसे उदय कहते हैं। अब हमको यह बताना है कि किस गुणस्थास्में 

कितनी कमे प्रकृतियोंका उदय तथा कितनी अक्ृृतियोंका सल होता है॥ 
कर्मोका उदय । 

१४८ प्रकृतियोंमेंसे १२२ प्रकृतियोंकी उदयके हिसाइें 
गिना गया है। ५ बंधन, ५ संघातको, ५ शरीरमें ही शामिल किया 
गया है, ओर वर्गादि २० के स्थानमें 9 को ही लिया गया है 
इस तरह २६ कम होगई हैं। किस गुणस्थानमें कितनी प्रकृतियोंकी 
उदय व्युच्छित्ति होती है उसका व्णन निम्नप्रकार है । प्रयोजन यह 
है कि जिस गुणस्थानमें जितनी प्रकृतियोंकी व्युब्छित्ति होगी उनका 
डद॒य आगे गुणस्थारनोमें न होगा, वहीं तक होगा । 

-नं० गुणस्थान उद्यव्यु० संख्या अ्रकृतियोंके नाम 


१ मिथ्यात्व ७५. मिथ्यात्र आतप सूक्ष्म साधारण अपयाप्त 

२ सासादन ९ स्थावर एकेन्द्री दोइन्द्री तेइन्द्री चतु- 
रिन्द्री 9 अनंतानुबन्धी कषाय 

३ मिश्र १ मिश्र मोहनीय 


9 असंयत १७ ७ अप्रत्याख्यान, वेक्रियक् . शरीर, 
5 बैक्रियक अंगोपांग, देवगति, कषाय, 
देवगत्यानुपूवी, नरकगति, नरकगत्यानु- 
पूर्वी, नरकायु, देवायु, मनुप्यगत्यानुपूर्वी, 
द . तिर्थचगत्यानुपूर्वी, दुर्भभ,अनादेय,अयदा, 
५ देशसंयत ८ 9 प्रत्याख्यान, तियेचायु, दियच यति 
ह नीच मेनन, उद्योत, कपाय 


अंध्याय तीसरा । [ १०५ 


कप पु मद क! ंन अं 
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' “नीचे अब यह बताते हैं कि किस गुणस्थानमें कितनी प्रकृति- 
योंका उदय होता है तथा १२८ मेंसे किसका उदय नहीं होता है। 
अर्थात्‌ अनुदय होता है-ओर कितनेकी व्युच्छिति' होती -है ।. 














अनुदय | उदय ६ उदय, | 
गुणस्थान. |. प्रकृति -। . प्रकृति | व्युच्छित्ति विवरण 
संख्या | संख्या | संख्या 
मिथ्यात्व ५ (११७ ५ | अनुदय १० ततीथकर,आहारक 
शरीर, आहासक अंगोपांग, 
मिश्र, सम्पक्त 


सासादन श्श्‌श्११ ११८७०१० 83450 वीं 

मिश्र २२ | १०० १ | २२८७२ ०+तियेच मनुष्य 
गत्यानु० २३-१ मिश्र-२ २ 

अविरति | १८ | १०४ १७ & १८८७२३-४ गत्यानुपृर्वी 


0 


१ सम्यक्त-१२ ८ 
देशविरति ३५ ८७ ८ 
प्रमतत डक + से ५ | ४१-४३-आदहारक शरीर, 
आहारक अंगोपांग 
अप्रमत्त ४६ ७६ हि 
अपूर्वकरण | ५० ७२ न 
अतिबृत्ति ५६ ६६ दर 
सूक्ष्म सांग | ६२ ६० १ 
उपशज्ञांत मोह। ६३ ५९ र्‌ 
क्षीणमोह ६५ । “५७ श्ध्र्‌ 
सयोग केवली। ८० | .४२ ३० | ८०८८ १-१ कोई वेदनीय 
४२ ३०७२ ९+-१ कोई वेदनीय 
अयोगकेवलि| ११० श्य्‌। श२ 


नोट--दो वेदनीयमेंसे १ सयोगी शुण «में व्युल्छिन्ष होजायभी, बाकी 
रहनेसे १२ ब्युच्छित होंगी। पहले नकशेम॑ १३ नाना जीवोंकी 
अपेक्षा है। | 


: - अध्याय तीसराो॥ 5. [१०७ 


नं० १ ज्ञांनावरण---इसकी पाचों प्रकृतियोंका एक उदयः£ 
स्थान है, जिनका एक साथ उदय १ ले गुंणस्थानसे लेकर १२ 
गुणस्थान तक होता है । 

नं० २ दशनाोवरण---इसके उदयस्थान २ हैं ४:-५। जागते 
हुये जीवके १ ले गशुणस्थानसे लेकर १२ वें तक 9 का उदयस्थान 
होगा । किसी निद्राका उदय. नहीं होगा, परन्तु निद्रावान्‌ जीवके 
पहलेसे ६ठे गुणस्थान तक ८५ का उदयस्थान होगा। उपयुक्त ४ के 
साथ ७ प्रकारकी निद्रामेंसे किसी एक निद्गाका उदय बढ़ जायेगा । 
तथा ७ वेंसे १२ वें तक निद्गा प्रचलछामेंसे किसी एकका उदय 
बढ़ जायगा | 

नं० ३ वेदनीय कं्रे---साता ओर असाताक्ा उदय एक- 

साथ नहीं होगा। इसलिये १ का ही उदयस्थान १ लेसे १४: 
गुणस्थान तक होगा । 

नं० ४ मोहनीयकम--इस कर्मके उदयस्थान ९ होते हैं । 
१०-९-८-७-६-७५-४-२-१। ., 

मोहनीय कममें यह नियम है-दशन मोहनीयकी ३ प्रक्ृति- 
योमेंसे एक समय किसी -एकक्ा उदय होगा। ओर क्रोध, मान, 
साया, लछोममेंसे एक समय किसी एकका उदय होगा । यद्यपि अने- 
तानुबन्धी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन, क्रोध, मान, माया, 
लोमका उदय एकसाथ होसकता है। हास्य रतिका एकसाथ, शोक: 
अरतिका एकसाथ उदय होगा । - तीन वेदोंमेंसे एक समय किसी 
एक वेदका ही उदय होगा। भय ओर. जुय॒प्साका- एकसाथ उदय: 


अध्याय तीसरा।- 2. ॥[##8 


६5७०२४७७४०४४७३०७०७७३७:७५७:२७०७७४४०७४७४४३३६२७४७०७४००७२३२३०७४६४७२२७४९४२:७:५७००६०७३७४५०६७७६३७४०७७४०७७०७५:३७४:२४५२३३७:३०:३७०४:::३४०४ 


नें० ३ उपयुक्त ६ में मयविना . .. -« ८ 

नं० ४ » ९ में भय जुगुप्सा विना ., , ७. 
मिश्र युणखान--शहां मिश्र दशुनमोहका उदय होगा, 
अनंतानुबन्धी कपायकाः उदय न होगा, उद॒य स्थान 8 होंगे। ९- 


८-८-७ । व मन हे 
ले ० १ ---मिश्र प्रकृति 722 अर ४ ९ 5 
नं० ३--अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन क्रोघ या 


मान या माया या छोभ 
३ वेदोमिंसे वेद | 3. % कसी 
हास्य रति या. शोक अरतिमेंसे 
भय जुगुप्सा 


ने॑० २---उप्युक्त ९ में जुगुप्सा बिना 
नं० ३-- , ९ में भय बिना 
ने० ४--- » ० में भय जुगुप्सा विना 9 
४७ अविरति सम्पक्त--यहां वेदक सम्यक्व सहित जीवके सम्यक्तः 
मोहनीका उदय होगा, इस अपेक्षा ४ उदयस्थान होंगे । 
९-८--८-७ 


३ 
९ 
हे 
२ 
कर अउ 
८ 
८ 


से० १---सम्यक्त प्रकृति 
३ अप्रत्याख्यानादि क्रोध, मान, मांया यों छोम 


३ 'बेंदमेंसे 
:; हास्य रति: या. शोक . अरतिमेंसे एक 


: भय जुगुप्सामेंसे 


००28 हर 


5 आल मा आय 


+/7 | के । ८  ै ०ाछ ७0 छ 


क्ड डे न हे 
अध्याय तीसरा । [१श्श 
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<६-प्रमत्तविरत--यहां अग्रत्याख्यानावरण कषायका उदय न होगा, 
ः वेदक सम्यक्तकी अपेक्षा 9 उदयस्थान- होंगे । 


७-६-६-५ 
नं० १--सम्यक्त प्रकृति १ 
संज्वलन क्रोध या मान या माया या लोभ १ 
३ वेदमेंसे १ 
हास्य रति, शोक अरतिमें युगलमेंसे र्‌ 
भय जुगुप्सा हक 
हि 
नं० २ उपयुक्त ७ में जुगुप्सा बिना ६ 
न॑ं० ३ , ७ में भय विना ६ 
ने० ४ » ७ में भय जुगुप्सा विना जज 
ओपशमिक ओरे क्षायिक सम्यक्तकी अपेक्षा उदयस्थान ४ होंगे 
0 खा पुल 


ऊपरके स्थानोमें १ सम्यक्त प्रकृति घट जावेगी। 

७ अगप्रमत्त विस्त--यहां भी प्रमततविरतके समान उदयस्थान 
१-६-६०-७५ ओर ६-७५-७५-४ हंगे। 

< अपूर्वेकरण--यहां ओपशमिक या क्षायिक सम्यक्त ही 
होगा। उदयस्थान ४ होंगे ६-७५-५-४ । 

ने० १ संज्वलुन क्रोध या मान या माया या लोभ. १ 

३ बेदमेंसे १ 

हास्य रति, शोक अरंति युगलमेंसे र्‌ 

भय जुगुप्सा र्‌ 





् 


अध्याय तीसरा । [११३ 


५ वां आयुकर---इस कर्मका एक ही उद्यस्थान एक किसी 
आयुका होता है जिसको वह जीव नरक तियेच मनुष्य वा देवगतिमें 
भोग रहा है। 

६ ढा मामकम--इसके उद्यस्थान १२ होते हैं । 

२०, २१, २०, २७, २६, २७, २८, २९, ३२०. ३१, 
९, ८ प्रकृतियोके होते हैं। इनका विवरण नीचे छिखे प्रकार हैः-- 
ने० (१) २० का उदयस्थान--- 

१२ प्रकृति भ्रव उदय कहाती हैं जो सबके उदयमें रहती हैं 
वे ये हैं-तेजस शरीर, कार्माण शरीर, वर्णादि 9, अगुरुरुघु, निर्माण, 
स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ :. १२ 

इन १२ में 9 गतिमेंसे १, ५ गतिमेंसे १, त्रम्त स्थावरमेंसे 
१, बादर सूक्ष्ममेंसे १, पर्याप्त अपर्ा्मेंसे १, खुभग दर्भग्गेंसे १ 
आदेय अनादेयमेंसे १, यश अयशमेंसे एक | इन ८ को मिलंनेसे 
२० का उदय १३ वें गुणस्थानमें सामान्य .समद्वात केवलीको 
'कार्माण योगमें होता है । 
ने० (२) २१ का उदयस्थान- इसके २ प्रकार हैं:- 

नं० (१) प्रकार-यप्युक्त २०में ० गत्यानुपूर्वीमेंसे कोई १ 

. मिलानेसे २९ का उदय चिग्नहगतिमें मोड़ा लेकर एक झरीरको 
छोड़कर दूसरे शरीरमें जाते हुये १-२. या ३ समय रहता है। 

ने० (२) प्रकार--उपर्युक्त २० .में तीर्थकर प्रकृति जोड़नेसे 
२१ का उदय १३ वे गशुणस्थानमें समुद्घात तीथंक्र केवली वे. 
योगमें होता है।...,. .. रे 


८, 


'अध्याय- तीसरा । [ ११५ 


नं० (६) २७ का उदयस्थान-- ' 
इसके ४ प्रकार हैं। नं० १ ऊपर २४ में ओदारिक शरीर 

निकारू कर आह्ारक शरीर, आहारक अंगोपांग, परघात, प्रशस्त विहा- 
-योगति इन 9 को जोड़नेसे २७ का उदय ६ ठे गुणस्थानवर्ती आहा- 
-रक शरीरधारी हरणक मुनिके होता है । 

न॑० २ प्रकार--ऊपर २४ में ओदारिक अंगोपांग, वज्ञ- 
-वृषभनाराच संहनन व तीथेकर ३ प्ररृषेके बढ़नेसे २७ का उदय 
तेहवें गुणस्थानमें समुद्घात तीथैकर केवलीके होता है। 

ने० ३ प्रकार--उपर २४ मेंसे ओदारिक शरीर निकालकर 
वैक्रियिक शरीर, वेक्रियिक अँगोपांग, परघात, तथा १ कोई विहायोगति 
ऐसी ४ प्रकृति जोड़नेसे २७ का उदय देव या नारकीके होता है ॥ 

ले० ४ ग्रकार--उपर २ में पघात, आतप या ज्योत, तथा 
डच्छवास ३ प्रकृति जोड़नेसे २७ का उदय एकेन्द्रियोंके होता है । 
नें० (७) २८ का उदयस्थान--- 

इसके ३ प्रकार हैं। ने० १ प्रकार-ऊर २४ में ओदारिक 
अंगोपांग एक कोई संहनत, परघात, व एक कोई विहायोगति ऐसी 
9 प्रकृति मिलानेसे २८ का उदय २ इन्द्रिय ३ इन्द्रिय 9 इन्द्रिय, 
पेचेन्द्रिय तिवचके, सामान्य मनुष्यके व समुद्घात सामान्य केवलीके 
होता है। 

ने० २ प्रकार--ऊपर २४ मेंसे, ओदारिक शरीर निकालकर, 
आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग, परघात,- मशस्त विद्ययोगति, 


अध्याय तीसरा । [११७ 

ने० ५ प्रकार--ऊपर २४ मेंसे ओदारिक शरीर निकाल 
'कर आहारक शरीर, अगोपांग, परघात, प्रशस्त विहायोगति, उच्छवास, 
सुर्वर इन ५ को मिलनेसे २९ का उदय ६ ठे गुणस्थानमें आहारक 
'शरीरधारी मुनिके होता है । - 


न० ६ प्रकार--ऊपर २४ मेंसे ओदारिक शरीर निकालकर 
चैक्रियक शरीर, वेक्रियक अँगोपांग, परघात, एक कोई विहायोगति, 
उछवास, व एक कोई स्वर इस तरह ६ जोड़नेसे २९ का उदय देव 
या नारकियोंके होता है 
न्‌० (९) ३० का उदयस्थान--- 

जिसके 9 प्रकार हैं। मं० १-ऊपर २ 9में ओदारिक आंगो- 
'पांग, १ कोई संहनन, परघात, एक कोई विहायोगति, उच्छुवास व 
'उद्योत, इन ६ को जोइनेसे ३० का उदय, २ इन्द्रिय, ३ इन्द्री, 9 
'इख्द्रिय, पंचेन्द्रियके होता है । 


कि 


मे० २ प्रकार--ऊपर ३० में उद्योत निकालकर १ कोई 
स्वर मिलनेसे ३० का उदय दो इन्द्रिय, ३ इन्द्रिय, चार इन्द्रिय, 
पंचेन्द्रिय तिवचों तथा समान्य मनुप्यके होता है। 

ने० ३ प्रकार--उपर ३० में स्वर निकालकर तीर्थंकर मिला- 
'नेसे ३० का <दय समुद्घात तीरथैकरके होता है । 

ल्‌० ४ प्रकार--ऊपर २४ में अंगोषंग, संहनन, परघात 
'प्रशस्त, विह्यायोगति, उच्छवास, एक कोई स्वर ये ६ मिलानेसे ३० 
'का उदय सामान्य समुद्घात केवलीके होता है । 


: अध्याय तीसरा । । . [११९ 
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प्रभत्तवि ०--२५-२७-२ ८--२९-३ ० 
अप्रमत्तवि ०-३ ० 
पूवेकरण उपशमक---३ ० 
अनिवृत्तिकरण उपशमक----३ ० 
सूक्ष्मसांपराय उपशमक-.३ ० 
उपशांत मोह--३ ० 
अपूर्वेकरण. क्षपक---३ ० 
अनिवृत्तिकरण क्षपक-..३ ० 
सूक्ष्ससांपराय क्षपक--३ ० 
क्षीणमोह--३ ० 
सयोगकेवढी---२ ०-२ १-२६-२७-२ ८--२९-३ ०-३ १ 
अयोगकेवढी--- ९--८ 

न॑० ७ गोत्रकम--यह दो प्रकार हैं-नीचगोन्न, २ उच्च 
गोत्र, परन्तु एकसाथ उद्यस्थान १ का ही है । ५ वें गुणस्थानतक 
नीचगोत्र उच्चगोत्र दोनोमेंसे १ का उदय होसक्ता है। उसके आगे 
उच्चगोत्रका ही उदय है। 





नं० ८ अन्तराय--इसके ५ भेद हैं। ५ प्रकृतिका उदयस्थान 
एुक ही है, इनका उदय पहिले गुणस्थानसे लेकर १२ वें तक होता 


बे 


है। इस प्रकार आरठो कमके उदयस्थान जानने योग्य हैं। नीचे 

: मकशा दिया जाता है जिससे प्रकट होगा कि एक जीवके एक सम- 
यमें किस शुणस्थानमें आर्ठों क्मोकी क्लितनी २ प्ररृत्तियोंका उदय 
होना संभव है--- 


अध्याय तीसरा । [१२१ 


<-कर्मोकी सत्ता अथवबा उनका सत्व। 
सब्र जगह गुणस्थानोंमें किस गुणस्थानमें कितनी प्रकृतिरयोका 
असत्व, सत्व, सत् व्युच्छित्ति होती है उसका विवरण निम्प्रकार हैः- 





असत्व सत्व | 
| 5 ्य | 
१ मिथ्यात्वई ० | १४८ ० 
२ सासादन | ३ | १४७७ ० ३--आहारक द्विक, तीथेकर | इनकी 
सत्तावाल्य सासादनमं नहीं जाता । 
३ सिश्र १ (१४७| ० श्बतोर्थंकर | तीथेकर प्रकृतिके सत्व- 
बाल्य इस गुणस्थानमें नहीं जाता। 
४ असंयत ० १४८ १ £१८-नरकायु । 
५ देशसयत | १ १४७ १ | १>असत्व-नरकायु । 
यहां £ व्यु>तियचायु । 
६ प्रमत्तः २ | १४६ ० | र|नरस्कायु, तिंथचाय | इनकी सत्ता- 
| वाल्म प्रमत्तम नहीं जावेगा। 
७ अप्रम्त । २ (१४६ ८ ६ ८८४ अनतान॒बंधी. ३ दत्यमनमाह 
नीय, £ देवादयु। यह कथन क्षपक 
अश्रणीकी अपेक्षा क्षायिक नसम्बक्त्व ४ 
से ७ मथ॑ नक हासकता हूं, ७ प्रक्ृ- 
तिकी सत्ता ४ थ्रसे 3 थे तक नहीं 
रहेगी । 
< अपूर्क- | २० | १३८| ० | १०८४ अनेतानुवंधी, ३ दशनमोह- 


नरकगति,नरकगन्यानएवी, तिंय- 
चगति लिवचगत्यानुएवी ३ विक्रल 
तय, ६ स्वानणद्धि आदि निद्वा- 
उद्यात, आतप, एकेन्द्री, साधारण, 
सक्ष्म, स्थावर, ४ अप्रत्याख्यान, ४ 
प्रयाख्यानकत साथ ६ हास्णदि, ६ 
चंद, संज्चलहन ऋआऋाध, साया, रान। 
१-सज्वल्न लाने | 
६६८४ झानावगण, ४ दशनावरण, 
०७ उनन्‍्तराय, निद्रा भच्छा | 


रण क्षपक्क। 
अनिम्वत्ति-| १० 
करण क्ष० 


नीय, ३ नरक तिर्वेच देवाय । 
ने 


्च 
० 
ल्‍्प्ण 
पु 
0 
60 
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यदि देवायु वांधी होगी तो १३९ का सत्र होगा। उम्रके. 
कथनसे विद्त होगा कि कम प्रकृतियोंकी सत्ता ऊंचे गुणस्थानोतक 
घली जाती है। १३ वें गुणंस्थानतक ६३ की सत्ता दूर होती है, 
८५ की सत्ता १४ वें गुणस्थानतक मिलती है। इसका कारण यही. 
है कि कर्मोकी स्थिति अर्थात्‌ मर्यादा बहुत पढ़ती है। जबतक स्थिति: 
पूरी न हो उनका सैचय बना रहता है । बंध होनेके पश्चात्‌ आवाधा 
कालके पीछे कर्म वर्गणायें समय २ झड़ती रहती हैं, तो भी स्थिति 
पृणे हुये परयन्‍्त बनी रहती हैं । निमित्त अनुकूल नहीं होनेसे वे 
वगेणायें बिना फल दिये ही झड़ जाती हैं | उपरके कथनसे विद्धित 
होगा कि जिन गुणस्थानोंमें जिनका उदय नहीं है वहां मी उनकी सत्ता 
मोजूद है। उदाहरणके लिये नीच गोत्रका उदय ५ वें गुणस्थान 
तक ही है, पर सत्ता १४ वें गुणस्थान तक है । सत्ताका द्रव्य कर्म 
विना उदय आये अपना हानि व अपना लाभ नहीं कर सकता । 
ऊपर नाना जीवोंकी अपेक्षा सत्ताका कथन है । आगे बताया जाता 
है कि हरणक गुणस्थानमें एक जीवके आठों कर्मोकी उत्तरशकृति- 
योंकी कितनी सत्ता रहेगी । 

ने० १ ज्ञानावरण कमे---इसकी ८ प्रकृतियां 
सत्ता १ ले गुणस्थानसे १२वें तक होगी । 

न० २ दर्शनावरण कमे-- इसके ९ भेद हैं। ९ की सत्ता 
अनिवृत्तिकरण क्षपकके प्रथम भाग तक फिर स्त्वानगृद्धि, निद्रानिदा 
प्रचला प्रचछा ये ३ निद्रा विना ६ को सत्ता क्षीणकृपायक्के अंतिम 
समयके पहिले समयतक रहेगी। फिर निद्रा प्रचल्मा विना 9 की सत्ता 


हा, 
न्थ्त | 
गा 
| 
ब्न्न 


अध्याय तीसीत।... [१२५ 
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देशविस्त---२८,२४, २३, २२, २१ 
प्रमत्त---२ ८, २७, २३, २२, २१ 
अप्रपत्त----३ ८, २७, २३, २२, २१ 
अपूवेकरण उपशममें--२ ८, २४, २ १, क्षपकर्मे--२ १ 
अनिवृत्तिकरण उपशममें---२ ८, २४०, २१ 
क्षफर्मे---२ १, १३, १२, ११, ७, 9, ३, २, १ 
- सुक्ष्मसांपराय उपछममें--२ ८, २०, २१ । क्षपक्रमें--. १ 
उपशांतमोह---२ ८, २४, २१ 
५ आयुकर्म--भुज्यमान आयु और वद्धमान आयुकी अपेक्षा 
२ आयुकी सता उतवें गुण थान तक होगी तथा ८-९-१०-१ १ 
उपशम अगीमें भी २ की सत्ता रहेगी। फिर ८-९-१ ०-१२ 
क्षफक्में तथा १३-१४ गुणस्थानमें १ अज्यमान आयुक्री सत्ता 
रहेगी, अतः सत्वस्थान २ ओर १ के २ होंगे। 
६ नामकम--इसके सत्वस्थान १३ हैं-९३, ९२, ९१.. 
९०, ८८, ८७, ८९, ८०, ७९, ७८, ७७, १०, ९ इनका 
विवरण नीचे प्रकार है- 
क्‍ नं० (१) ९३ नाम कमकी से प्रकृति । नं० (२) ९२ 
| तीथेकर बिना सब | ने० (३) ९१-९३ वें आहारक द्विकर विना। 
नं० (9) ९०-९३ में तीर्थंकर आहारक टछ्विक्र विना | ने० (०) 
८८८९० में देवगति, देवगत्यानुपूर्वी विना | नं० (६)- ८४-८८ 
में नरकगति, नरकंगत्यानुपूवी, वेक्रियक शरीर, वेक्रियक अगोपांग 


अध्याय तीसरा। [१२७ 


क्षीणमोह--- ८ ०, ७९, -७८, ७७- 
सयोगकेवली---८ ०, ७९, ७८, ७७ 
अयोग केवछी अंत समयके पहिलेतक--८०, ७९, ७८, ७७ 
अन्त समयमें---१ ०, ९ 

७ गोत्रकम--इसके दो भेद हें-१ ले गुणस्थानमें २ अथवा 
१ की सत्ता रहेगी । शेष १७ तक २ की सत्ता रहेगी । 

८ अन्तरायकम--इसके ५ भेद हैं-पांचोंकी सत्ता १२वें 
गुणस्थान तक रहेगी। 

नीचे १४ गशुणस्थानोमें १ जीवके ८ कमेंकी १४८ प्रहुृति- 
मेंसे कितनीकी सत्ता रहेगी उसका नक्शा--- 


अध्याय तीसरा । [१२९. 


इस तरह इस अध्यायमें यह भले प्रकार बतला दिया है कि देव 

या कर्मोका संचय या बन्ध इस संसारी जीवके अपने अशुद्ध भारवोस्े 
होता है, किस किस गुणस्थान या दर्जेमें कितने कर्मांका बंध उदय या 
सत्र होता है | इससे प्रगट होगा कि यह जीव ही अपने देवको आप 
ही बनानेवाल्ा है, और आप ही उसका फल मोक्ता है। और ये 
जीव ही अपने देवको अपने पुरुषार्थसे बदल सक्ता है ओर नाश कर 
सक्ता है. इस बातकों आगे बताया जायेगा । कर्मोका विशेष बंध 
उदय सत्वका वर्णन श्री गोम्मटसार कर्मकांडजी नेमी चन्द्र सिद्धान्त चक्र- 
वर्ति कृतसे जानना योग्य है, यहां तो दिःंदशेन मात्र कराया है। जैन 
सिद्धान्तमें इस विषयका बहुत गम्भीर वर्णन है, ज्ञानके खोजियोंको 
उसका मनन करना चाहिये । 





अध्याय चोथा। .. [१३११५ 
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कहनेका प्रयोजन यह है कि चाहे कोई कमेसिद्धान्तको जानता हो 
चाहे न जानता हो, हरणक प्राणीको निरन्तर पुरुषार्थी होना चाहिये । 
अपनी उचित आवश्यक्ताओंकी पूर्तिका यतन करना ही चाहिये। 
'दैवंके मरोंसे वेठ रहना मूर्खता है। प्रयत्नके विना देव सहायी नहीं 
होसकता । पुरुषाथ बड़ी वस्तु है, यह आत्माकी शक्तिका प्रकाश है, 
'जितना जितना आत्माका यह गुण प्रगट होता जाता है, उतना उतना 
'पुरुषाथ करनेका साधन अधिक होता जाता है। पुरुषा्थमें यह शक्ति 
है कि संचित कर्मको बदल देवे ओर विनाश कर देवे | यह सब हम 
बता चुके हैं कि राग द्वेष मोहसे कर्मोका बंध होता है तब इनके 
“विरोधी बीतरागमभाबसे कर्मोका नाश होता है। पुरुषाथके द्वारा संचित 
'कर्ममें नीचे लिखे प्रकार परवितेन होसकृता है--- 
नं० १-सेक्रमण--एक कमेकी प्रकृतिका बदलकर दूसरी 
अक्ृतिरूप होजाना संक्रमण है। मूल ८ कर्मोमें परस्पर संक्रमण नहीं 
होता, परन्तु हरएक मूलकर्मकी उत्तर प्रकृतियोंमें परस्पर संक्रमण हो 
सकता है। जैसे अस्ताताबैदनीयका सातामें, साताका असातामें; नीच 
गोत्रका उच्चमें, उच्चक्ा नीच गोत्रमें, क्रोध, मान, माया, लोमका 
'परपरमें, परन्तु दशेन मोहनीयका, चारित्र मोहनीयरूप संक्रमण नहीं 
'होता, न ४ प्रकारकी आयुका परस्पर संक्रमण होता है । 
जीवोंके निर्मल भावोंके निमित्तत्ते पाप प्रकृति, एण्य प्रकृतिमें 
'परूट जाती है जब कि विशेष मलीन भावेंसि पुण्य प्रकृति पापरुप 
'होजाती है। जैसे किसीने किसीको दुःख पहुंचाया तो असाताका दंघ 
किया था पश्चात्‌ उसने पश्चातताप किया ओर वीतरागभावकी भावना 


अध्याय चोथा। [ १३३ 
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समय असातावेदनीयकी कुछ वगेणारओकी उदीरणा होना संभव है। 

ले० ५ उपशम--कमेवगेणाओंको उदयमें आनेको अश 
'कर देना उपशम है। उपशममें कुछ कालके लिये कमेके उदयको 
दबा दिया जाता है। जैसे उपशम सम्यक्तके होनेपर मिथ्यात्व कमेका 
उपशम अतमुहत्तेके लिये कर दिया जाता है जैसे-मद्टीसे मिले पानीमें 
कतक फल ढालनेसे नीचे बेठ जाती है, निर्मल पानी उपर आ जाता 
है, इसी तरह उपशम भाव जानना जाहिये। 

बं० ६ क्षयोपशम--घातिया कर्मामें क्षयोपशम होता है। उनमें 


सवंधाती होती हैं, कुछ देशघाती, सबेघाती आत्माके पूणे गुणको 
डांकती हैं जब देशघाती गुणके कुछ अशोंको ढक छेती हैं। किसी 
कमकी सर्वधाती वर्गणाओंका उदयाभावी क्षय अर्थत्‌ फल न देकर 
क्षय कर दिया जाता है ओर उदयमें न आती हुई सर्वशाती वर्गणा- 
अको उपशममें रखा जाय तथा देशघाती वर्गणाओंका उदय हो, 
'इस तरह जहां क्षय उपशम उदय तीनों बातें हों उसे क्षयोपशन कहते 
हैं। यह जीव अपने ज्ञान दशन ओर आत्मचलके पुरुषाथेसे कर्मोका क्षय, 
उपशम व क्षयोपशम कर सकता है। 

ले० ७ क्षय---त्रीतराग भावके पुरुषार्थते किसी सेचित कर्मको 
'मूल सत्तासे दूर कर देनेको क्षय कहते हैं । 

इस तरहसे यह आत्मा अपने चीतराग तथा विशद्ध भावोंके बल्से 
'पापकमोंकों पुण्यमें बदुछ सकता है, कर्माक्ती स्थिति घटा सकता है 
'तियेच मनुष्य ओर देवायुकी स्थिति बहा सकता है. पृण्यक्षमोंका अनु- 
आग बढ़ा सकता है. पापकर्माका उपश्म क्षय क्षयोपद्यम कर सकता है। 


अध्याय चौथा। - [१श्५ 
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पारणामिक भाव जीवका स्वभाव है, ओपशमिक क्षयोपशमिक 
ओर क्षायिक भावोंमें जीवका पुरुषार्थ कर्मोंके हटनेसे प्रगट होता है। 
ओदयिक भावोमें कमंके उद्यकी मुख्यता है। यहां ओदयिक भावोंको 
रोकनेका या दबानेका पुरुषाथे यह जीव अपने ओपशमिक क्षायिक 
क्षायोपशमिक भावोंक द्वारा करता है, कभी सफल होता है कभी 
असफल | जब ओदयिक भाव तीत्र हों ओर पुरुषाथे मंद हो तब 
ओदयिक भावको रोकनेमें असमर्थ होता है । यदि पुरुषार्थ प्रवरू हो 
तो ओऔदयिक भावपर विजय प्राप्त हो जाती है। अन्तमें क्षायिक 
भावोंके द्वारा ओदयिक भावोंपर पूण विजय प्राप्त हो जाती है और 
यह आत्मा परम शुद्ध परमात्मा होजाता है। इसमें भारवोके भेद नीचे 
प्रकार हैं--.. 

औपशमिक भाव--दो भेद हैं, ओपशमिक सम्यक्त औपशमिक 
चार, इनमेंसे उपशमसम्यक्त मुख्य प्रारम्भिक पुरुषाथे है, इसके विना मोक्ष्‌- 
पुरुषाथेका प्रारम्भ नहीं होसकता । जिसको यह भाव प्राप्त होजाता है, 
बह अवश्य कभी न कभी मोक्ष पुरुषाथंका साधन कर छेता है। 
अनादिकाल्से अज्ञानी जीव 9 अनंतानुबंधी कपाय ओर मिथ्यालके 
उदयसे अपने आत्मस्वरूपको मरे हुये है। 

सेनी पेचेंद्रिय जीव जब अपने ज्ञानबलसे श्री गुरुके उपदेशकों 
पाकर वा शास्र अवलोकन कर, वा अन्य किसी निमित्तसे जब यह 
समझ जाता है कि मेरे आत्माका स्वरूप शुद्ध, बुद्ध, निरंजन, निर्वि- 
कार, ज्ञाता, दृष्टा, परमात्मारूप है ओर झरीरादिकको कर्मादिकका 
सम्बन्ध तथा रागादिक विकार मेरा स्वभाव नहीं ऐसा भेद विज्ञान 


अध्याय चोथा । [ १३७ 


योग्य पुरुषाथसे ही अवधिज्ञान मनःपर्येय ज्ञानका प्रकाश होता है। 

३ दशेन--चक्षु, अचक्षु, अवधि-इनमेंसे प्रथम दो दशन 
प्रायः संसारी प्राणियोंके होते हैं | पुरुषाथके द्वारा अवधिदशनका छाभ 
होता है । 

५ लठ्धियाँ--क्षयोपशम दान, क्षयोप्षम राम, क्षयोपशम 
भोग, क्षय्रोपशम उपभोग, क्ष्योपशम वीये । 

अन्तराय कर्मके क्षयोपणमसे इन ७ शक्तियोंका पुरुपार्थ प्रगट 
'होता है । ऐकेन्द्रियस पंचेन्द्रियतक सब जीवोंको यह पुसुसार्थ प्राप्त 
होता है। जितना २ क्षयोपशम बढ़ता जाता है उतना २ इनका वीये 
अधिक होता जाता है। इन्हीं क्षयोपशम लूव्धियोंकों आत्मदल कहते 
हैं। ये आत्मचल पुरुषाथाके साधनमें परम सहायक होता है । 

क्षयोपश॒प्त सम्पक्त--या वेदक सम्वक्त | जब सम्कक्त मोहनीय 
'प्रकृतिका उदय होता है, ओर 9 अनन्तानुत्ंधी कपाय तथा मिश्र 
ओर मिथ्यालका उदय नहीं होता है, तब ये सम्वक्तमाव प्रकाशित 
होता है। सम्यक्त प्रकृत्तिक उदयसे इस भावमें कुछ मलीनता रहती 
है। इसी सम्यक्तके द्वारा क्षायिक्र सम्यन्दशनका लाभ होता है । 

क्षयो पशम चारित्र--ये चारित्रगुण सेज्वलन क्ृपाय आर पे 
'नोक्ृपायके उदयसे, परन्तु शोष १२ कपायके उदय न हानेस ६ ठे 
७ वें शुणस्थानमें साधुके होता है। इस चारित्रस पमध्यानका पुरुषार्थ 


-"े घर कक अल्नरल न न होनक्ी उन के अल पक आती 
'सेला प्रकार रउुचता हु आर शक्कष्यान हानका यबाूनस्ता आता 


जँ 


/जा 
अर 





१३८]  जेनघम्ममें देव ओर पुरुषाथे । 
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डद॒य नहीं होता है, प्रत्यास्यानादि कपार्योका उदय मंद होता जाता 
है। इसी पुरुषाथंसे एक श्रावक साधु होनेकी योग्यता प्राप्त करता है। 
इस तरह क्षयोपशम भावके १८ भेद ज़ानना चाहिये । 

३ क्षाय्रिक भाव--क्षायिक भाव ९ प्रकारका होता है। 
इनमें मुख्य क्षायिक सम्यन्दंशन है। क्षयोपशम सम्यग्दष्टि आत्मानु- 
भवके द्वारा प्राप्त विशुद्ध भावोंसि जब 9 अनंतानुबन्धी कपाय' 
ओर ३ दशनमोहनीय इस तरह ७ प्रकृतियोंका क्षय कर देता 
है तब क्षायिक सम्यादशन प्रकाशमान हो जाता है। ये बढ़ा 
भारी पुरुषार्थ है। इसके द्वारा एक साधक अपने आत्माका' 
साक्षात्कार करता हुआ मोक्ष पुरुषाथंका विशेष उद्यम करता 
है। यद्वि निर्वाण निकट हो तो यह निग्नेन्‍्थ साधु होकर क्षपक- 
श्रेणीके द्वारा दग्वें सक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानके अंतमें मोहनीय कर्मका 
सर्वथा क्षय करके क्षायिक चारित्रि या वीतराग यथाख्यात चारित्रिको 
प्राप्त कर छेता है। फिर ये महात्मा क्षायिक सम्यदशन ओर क्षायिक- 
चारित्रिके प्रतापसे १२ वें क्षीणमोह गुणस्थानके अतमें ज्ञानावरण 
दरशनावरण अतराय ३ घातिया कर्मोका नाश कर एकसाथ ७ प्रकार 
क्षायिक भावको प्राप्त कर लेता है, अथात्‌ अनंतज्ञान, अनंतदगशन,. 
अनंतदान, छाम, भोग, उपभोग, वीये इस तरह ९ क्षायिक भावोसिः 
मुक्त हो अरहंत परमात्मा हो जाता है। आयु प्ेन्‍त रहकर शरीर 
रहित निकल सिद्ध परमात्मा होजाता है। इस तरह मोक्ष पुरुषाथकी: 
सिद्धि हो जाती है। 

४ ओऔदबिक भाव---जों माव कर्मोके उदयसे हों वे ओद- 


अध्याय चौथा । [ १३९ 


यिक भाव हैं । सिद्धान्तमें इसके २१ भेद बताये हें । 

४ गति--नरक तिर्यंच गनुप्य देव । चार प्रकारकी गति 
नाना कर्मके उदयसे 9 गतिसम्बन्धी जीवकी विशेष अवस्था प्राप्त 
होती है। वहां सहकारी और भी कर्मोका उदय रहता है, जिससे 
श्रीरादिकी अवस्था बनती है। इसमें अधातिया कर्मोका उदय भी 
शामिल है। इस देवको धर्मध्यानके पुरुषाथंस निबेल किया जासक्ता 
है, जिससे पापकर्माका उदय कम हानिकारक होसकता है। 

४ कपाय--क्रोध, मान, माया, छोम कपार्योके उदयसे चार 
प्रकार कषायमाव होते हैं | ये भी देव हैं। इनको भी धर्मध्यानके. 
पुरुषाथसे कम किया जासकता है । 

३ लिग--ये ३ भाव वेद हैं, जो ३ वेदकरमके उदयसे 
होते हैं । ये भी देव हैं। इनके उदयको भी धर्मपुरुषार्थसे मंद 
किया जासक्ता है । 

१ मिख्यादशन--यह इस ही कमके उदयसे मिथ्यावमाव- 
होता है, ये भी देव है, इसके उदयको सम्यग्दशनकी भावनासे दूर 
किया जासकता है । 

१ अज्ञान--ज्ञानावरणीय कमेके उदयसे अज्ञानभाव होता है। 
जबतक केवलज्ञान न हो, १२ वें गुणस्थान तक रहता है। सम्बन्नानके 
मननसे अज्ञानभाव कमती किया जासकता है | 

१ असंयत--चारित्रमोहनीयके झुयसे अतंय्त भाव ४ थे 
गुणस्थान तक होता है। तलके मननसे जब अप्रत्यास्यानावरण कपा- 
यका उपशम कर दिया जाता है तव यह भाव नहीं रहता । 


अध्याय चौथा। [१४१ 
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निवारण किया जा सकता है। विचारशील मानवको उचित है कि 
अपने पुरुषा्थंका प्रयोग सदा करता रहे तब वह मंदोदयको रोक 
सकेगा । यद्यपि तीत्र कमोका उदय रोका नहीं जा सकेगा फिर भी 
ज्ञानी जीव उस तीत्र उदयको समभावसे भोग लेता है, तव आगामीके 
लिये उनसे छूट जाता है । 


पूरणामिक भाव । 


जीवोके स्वाभाविक भावोंकों पारणामिक भाव कहते हैं। 
निश्चयसे एक जीवत्व ही पारणामिक है, जो जीवके शुद्ध स्वभावक्ो 
बनाता है| दूसरेश भाव भव्यत्व अभव्यत व्यवह्रनयस पारिणामिक 
है। जिनमें मोक्ष पुरुषाथे सिद्ध करनेकी योग्यता हो वे भव्यत्व भावके 
घारी जीव हैं । जिनमें ऐसी योग्यता नहीं है वे जीव अभव्यत्वमावके 
धारी हैं । ये बात सवज्ञ-ज्ञानगोचर है कि कॉन भव्य है ओर कोन 
अभव्य । हम सत्र छोर्गोका कतेव्य है कि अपनेको भव्य मानकर 
मोक्षका पुरुषाथ करें | यदि कदाचित्‌ काई अभव्य हो तो उस 
पुरुषाथे व्यरथ नहीं जायगा, पृण्यवन्धस संसारमें उच्च अवस्थाको 
करेगा । पुरुषाथ कभी व्यथे नहीं जाता है. एस्पाथको हीं प्र 
मानना चाहिये, क्योंकि एसुपार्थी भव्य जीव ही सर्द देव या करमका 
सेहार करके स्वतंत्र या मुक्त हो जाते हैं। 


१४२]  जैनधममें देव ओर पुरुषाथे । 
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अध्याय पांचवाँ । 
अपर 7 व नकीम 
रे थ। 
धम पुरुषाथ । 
पुरुषार्थ 9 हैं---! धर्म, २ अर्थ, ३ काम, 9 मोक्ष | इनमें 
धर्म पुरुषार्थ मुख्य है, क्यों कि धर्म पुरुषारथंका अन्तिम फल मोक्ष है और 
जवतक मोक्ष न हो, तबतक मध्यम फल अर्थ कामकी सिद्धि है। 
इस अध्यायमें धर्म पुरुषाथका वर्णन किग्रा जाता है। धर्म उसे कहते 
हैं, जो दुःखोंसे छुड़ाकर सुखमें धारण करे । 
धर्म स्वभावकों भी कहते हैं । आत्माका स्व्रमाव ही धर्म है। 
आत्मस्वभावका श्रद्धान ज्ञान और आचरण रत्नत्रय धर्म है। निश्वयसे 
धर्म आत्मामें है, आत्मासे वाहर कहीं धरम नहीं है। जिन निमित्तोसे 
आत्मा्में स्थिर हुआ जाता है उनको भी धर्म कहते हैं। धर्मके 
'निमित्त मिलाना व्यवहार धर्म है। धर्ममयी होना निश्चय धर्म है। 
आत्माका स्वभाव पहले वता चुके हैं कि ये आत्मा ज्ञान, 
-दशन, सुख, बीये आदि शुद्ध गुणोंका समुदाय है, अमूर्तीक द्रव्य 
है, सिद्धके समान शुद्ध है । अपने आत्माको झुद्ध अनुभव करना 
- निश्चय घमम है। इसमें आत्माका श्रद्धान ज्ञान चारित्र तीनों गर्मित हैं। 
इसको साधन करनेके लिये व्यवहारघम दो प्रकार है-१ साधुमागे, 
२ गृहस्थघम । ; 
साधुका व्यवहरधम । 
जो ग्रह त््यागकर १३ प्रकारका चारित्र पालते हैं वे साथु हैं। 


' अध्याय पांचवां | [ १४३ 


७ महाव्रत--अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचये, अपरियह । 
इनका विस्तार नीचे प्रमाण है--- 

(१) अहिसा महाव्रत--शगद्वेषादि भार्वेसे आत्माकी रक्षा 
“करना भाव अहिंसा है। त्रस स्थावर सत्र प्राणियोंकी रक्षा करना द्रव्य 
अहिंसा है। साधु दोनों प्रकारकी अहिंसा पूणपने पालनेका अभ्यास 
करते हैं । अहिंसा ब्रतके रक्षाथे ५ प्रकारकी भावनायें भाते हैं--- 

ने० १ वचनगुप्ति---वचनकीं सम्हाल रखना । 

ले० २ सनोगुप्ति--मनके भावोंकी सम्हाल रखना । 

ने० ३ ईयसमिति--भूमि देखकर चलना | 

ने० ४ आदाननिशक्षपण समिति--बस्तुओंकी देखकर 
रखना, उठाना । 

ने० ५ आलोकितपानभोजन---भोजनपान आदि देखकर 
"करना । 

(२) सत्य महाव्॒त--साधुजन पूणपने सत्यक्रत पाल्त हैं। 
चार प्रकार असत्यका त्याग करते हैं 

(१) जो चीज है उसको कहना “नहीं है। 

(२) जो चीज नहीं है उसको कहना 'है। 

(३) चीज हो कुछ ओर कहना कुछ और | 

(9) निन्दनीय, भप्रिय, कठोर, पापवद्धेक वचन | 

सत्य महात्रतक्ती रक्षाकी पांच भावनाएं साधुजन भाते हैं:-.- 

(१) क्रोध करनेका त्याग । 

(२) लोभका त्याग । 


१४४७]  जैनथम्ममें देव ओर पुरुषाथे । 
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(३) भयका त्याग | 

(४) द्वास्यका त्याग । 

(५) शाख्रानुकूल वचन कहना । 

(३) अचौर्य महाव्र॒त--विना दी हुई किसी वस्तुको कपा- 
यवश लेनेका त्याग | साधुगण जंगलके फू फूल, नदीका जल भी 
स्वयं नहीं लेते, इस त्रतके रक्षार्थ पांच प्रकारकी भावनाएं भाते हैं | 

(१) शुन्ध आगार--सने स्थानमें टहरना जहां किप्तीका 
माल असब्राव रखा हो । जैसे बन, पर्वत, गुफा, नदीतट आदि । 

(२) विमोचितावास--छोड़े हुए, ऊजड़ पड़े हुए मकानमें 
ठख्रना । 

(३) परोपरोधाकरण---जहां हरे हों वहां कोई दूसरा आवे 
तो मना नहीं करना; अश्रवा जहां कोई मना करे वहां न ठहरे। 

(४) भैक्षशुद्वि--मिक्षा झुद्ध अहण करे । दोपपू्ण भोजन 
लेनेसे चोरीका दोष आता है। 

(७) सधर्माविसंवाद--सहधर्मियोंसे किसी धार्मिक पुस्तकके 
सम्बन्धमें मेश तेश करके झगड़ा नहीं करना | 

(४) ब्रह्मचर्य महाव्रत--साधुगण मन, वचन, काय व कृत 
कारित अनुमोदतासे नव प्रकार कुशील्का त्याग करते हैं | मनुप्यनी, 
देवी, तियेश्वनी व चित्रामकी-चार प्रकारकी ब्लियोंके सम्पन्धसे विकार- 
भाव चिक्तमें नहीं छाते हैं । 
इसकी रक्षार्थ पांच भावनाएं भाते हैं -.- 

(१) स््रियोमें रागमाव बढ़ानेवाली कथारओंका त्याग | (२) 


अध्याय पांचवां | [१४५ 
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खियोंके मनोहर अंग देखनेका त्याग । (३) पूवेमें मोगे हुए भोगोकि 
स्मरणका त्याग । (9) कामोद्दीपक व पोष्टिक भोजनका त्याग | (७) 
अपने शरीरके श्रृंगार कनेका त्याग । 

(५) परिग्रह-त्याग महाव्रत--स्ाधुजन दक्ष प्रकारके परि- 
अहका स्वामित्र नहीं रखते हँ-क्षेत्र, मकान, चांदी, सोना, गोवंश 
घन धान्य, दासी दास, बे, बतेन। ओर वुद्धिपूवेंक चोदह प्रकार 
अन्तरद्ग परिग्रहका भी मोह त्याग देते हैं | यह चांद्ह हँ-मिथ्यात, 
क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, सय, जुगुप्सा, 
ख्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद | साधुओंका स्वामित्व अपने गुर्णोपर 
रहता है। 
इस ब्रतकी रक्षाके लिये पांच प्रकारकी भावना भाते हैं 

पांचों इन्द्रियोंके विषयों मनोहर या अमनोहर होनेपर राग- 
द्वेष नहीं करना | 

इस तरह साघुजन पांच भाव तो पृण्णपने पालते हैं, धम एरू- 
पाथेका साधन करते हैं । 

पांच महाव्रतोंकी रक्षाके लिये पांच समिति पालते हैं-. 

(१) ईंयासमिति--चार हाथ आगे भूमि निरख कर दिनमें 
प्रासुक भूमिपर चलना, जिससे कोई स्थादर व तरस जीदोका वध न हो। 

(२) सापासमिति---झुद्ध मिष्ट सर्थादारूप दाणी कहना, 
जिससे सुननेवालोको अप्रिय न हो । 

(३) एपणासमिति--मिक्षसे जाकर गृहस्थ द्वारा दिये 
हुए शुद्ध आहारको दोष टाल्कर लेगा। जो भोडनपान गृहस्थने 

१७ 
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अपने कुटुम्बके लिए तेयार किया हो उसीका अद्य अहण करना। 
(४) आदान निश्षेपण समिति--शाख्र, पीछी, कमंडल आदि 
डेखका रखना उठाना । ह 
(५) उत्सग समिति--मल मूत्र इत्यादिक जन्तु रहित मूमि- 
फ काना । 
तीन गुप्तियोंका भी साधुजन पाठते हें 
(१) मनोगुप्ति--मनकों विषय कपायसे रोककर धर्मध्यानमें 
छाए रखना । 
(२) बचनगुप्ति--मोनसे रहना या कभी शाख््रोक्त अह्य 
कच्न कहना । ह 
(३) कायगुप्ति--प्रमाद रहित आसनसे सोना बैठना । . 
इसप्रकार तेह प्रकार चारित्रकों पालते हुए साथुगण छः आव- 
इक नित्यकरम करते हें- 
(१) सामायिक---प्ममा्वोंके साथ आत्माका चिन्तवन करना। 
(२) प्रतिक्रण--पिछछे दूपणोको स्मरण कर उनके 
निवारणके लिये धर्मेध्यान करना । 
(३) प्रत्याख्यान--आगामी दोपेंसि वचनेके लिए सेकल्प 
करना । 
(४) स्तुति---पन्व परमेष्टीकी व तीर्थकारोंकी स्तुति करना । 
(५) बन्दना--एकको मुख्यकर नमस्कार करना | 
(६) कायोत्सगे---शरीरका ममल्र त्यागकर आत्मचितवन 
करना | 
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/. इसप्रकार व्यवहार चारित्रको पालते हुए साधुगण निश्चय चारित्र 

' पर लक्ष्य रखते हैं अर्थात्‌ निश्चय नवसे अपने आत्माको शुद्ध ध्यानमें 
लेकर उसीका अनुभव करते हैं। निश्चय चारित्र ही सच्चा सम्यकूचा - 
- र्त्रि है। इसीका निमित्त कारण व्यवहार चारित्रि है। निश्चय चारित्र 
“द्वारा जो वीतरागताका छाम होता है वही धर्म पुरुपार्थ है । 
'उसके द्वारा नवीन कर्मोका संबर होता है ओर पुराने कर्मोकी 

: निजरा होती है। साधुगण इस चारित्रद्वारा धर्मध्यानकों पृणे कर 

: शुक्ृध्यानको ध्याते हैं | इसके प्रतापसे चारों घातिया कर्मोको नाश 
करते हैं और अरहन्त परमात्मा होजाते हैं। फिर शेप चार अघातियाको 

: भी नाश कर सिद्ध परमात्मा होजाते हैं । इस तरह मोक्ष पुरुषार्थका 
साधन करते हैं | देवका सर्वथा नाश कर देते हैं । 


यृहस्थ धर्म । 

गृहस्थोके लिए भावशुद्धिके वास्ते यह आवश्यक्त हे कि थे 
नित्य छः कर्मका साधन करें । 

(१) देबपूजा--जो अरहँत ओर सिद्ध परमात्त 
राग हैं उनकी भक्ति करनेसे भावमें निमुख्ता होती है। यह भक्ति 
प्रयक्ष व परोक्ष दोनों प्रकासे हो सकती है। समदसरणमें म्घित 
अरहन्त भगवानकी अथवा उनकी तदाकार मतिक्ती भक्ति करना 
प्रत्यक्ष भक्ति है । 

प्रतिमाके देखनेसे वही भाव होते 
देखनेए होते हैं, क्योंकि मूति उन्हीं भादोंका दशनेदारी है $ 
प्रत्यक्षम भी दृष्टि जड़ दरीरपर ही एहती है इसी प 


ला िप धाआी 
ने दाव- 


जाबचाव श्टपत फसूपार 


/ हक 


), 
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जाते हैं, उसी तरह उनकी मृतिके दशेद्से भाव निर्मल होजाते हैं [ 
भक्तिके छिए स्तोत्र पहना व पूजा पढ़ना जरूरी है। पूजा .जाठ. 
द्रव्यससे की जाती दे जिससे नीचे प्रकार पवित्र भावना होती है-- 


जल चढ्ाते वक्त भावना की जाती है, जन्मजर मरणका नाज्ञ 
हो । चन्दन चद्ते समय यह भावना की जाती है कि संसारका ताप 
शांत हो | अक्षत चद्ाते वक्त यह भावना की जाती हैं कि अश्षय 
. शुण्णोकी प्राप्ति हो । पुष्प चढ्ते वक्त यह भावना की जाती है. कि. 
कामका विकार ज्ञांत हो । नेवेध् चह्मते वक्त यह भावना की जाती 
है कि क्षुत्रा रोग थ्ञांत हो । दीप चढ्मते वक्त यह भावना की जाती 
है कि मोह अन्धकार दूर हो | धृ+ खेते समय यह भावना की जाती 
है कि आरठों क्मोका जल्द नाश हो। फल चद्यते वक्त.यह भावना 
की जाती है कि मोक्षफलकी प्राप्ति हो । सामग्रीके भालम्बनसे देर 
तक भाव निर्मछ हो सकते हैं । 
(२) गुरुपास्ति---साधुओंकी उपासना करना, उनकी सेवा 
व वेय्याबृत्ति करना, उनसे घर्मोपदेद लेना । कक 
(३) स्वाध्याय--वीतराग भावकों वढ़ानेवाले जेन शार्तो का 
- धढ़ना, सुनना व मनन करना । इससे ज्ञानकी दृद्धि भी होती है । 
श्यरिणाम ऐसे निममल होते हैँ कि कर्मोकी स्थिति कट जाती है | 
(४) संय्--मन इन्द्रियोंकी रोकनेके लिए भोग .डपमोग 
आदिम संबमरूप वतना चाहिए, जिससे कपाय मंद होती हैं । 
(५) तप--#हस्थोंको सबेरे.व शाम दोनों समय णमोकार 
; >्मत्रेका लाप व सामायिक करना चाहिए।. -. - - 
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. (६) दान--भक्तिपूर्वक धर्मात्माओंकों मुनि, आर्जिका, श्रावक 
व आविकाओंको व दयापूर्वक प्राणीमात्र पः आहार ओपधि अभय व 
ज्ञान दान करना चाहिए। 
इन छः करके साधनसे जो मावोंमें निरमेल्ता होती है उससे 
'पापोंका क्षय व पृण्यक्रा छाभ होता है। अशुभ देव कटता है, शुभ 
देवका संचय होता है। 

बारह व्रत-गृहस्थोंको बारह त्रत भी पालने चाहिये। उनका 
संक्षेप स्वरूप इस प्रकार है। प्रथम-पांच अणु ब्रत-(१) अहिसा- 
अणुव्रत-गृहस्थीको अहिंसा धर्मपर रुक्ष्य रखते हुए यथाशक्ति उसपर 
चलना चाहिये । अहिंसा दो प्रकारकी है--संकल्पी थोर आरन्भी । 

संक्ल्पी हिसा--वह हिंसा है जो हिंसाके ही श्रादस की 
जावे । इसे ग्रहस्थीको बचाना चाहिये। उसके उदाहरण नीचे 
प्रकार हैं-.. 

(१) धर्मके नामपर पशुवलि करना। हिंसामें धर्म मानना अज्ञान 
है। कोई देवी देवता भाँस ओर रुषिरका नखा नहीं है । इसलिए 
'पशुओंको मारकर भेंट देना घोर अज्ञान हे । 

(२) शिकारके द्वारा शोकसे पशुओंको नारदा | छपना मन 
असन दश्नेके लिए हिरन आदि पशुओंके प्राण लेना घोर रिश्वेयता 
है। मनुप्यको दयावान होना चाहिये । 

(३) मांसाहारके लिए पशुर्थोकी मारना | मासिझ 
मनुष्यको डचित जाहार नहीं है उर्योकि घोर पशुधातकझा काण्ण है 


५ लिए पशर्भोक्नो क भमें घही ऋरतासे माग उाना है 
मांसके लिए पशुओंको कप्ताईखानेमें दही झुरतासे भाग हना है 


९५ 
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मांसके द्वारा शरीएमें-शक्ति भी कम आती है। अन्नादि व वादाम 

आदियमें जब्र (०० में ९० अश शक्तिवर्धक पदार्थ हैं तो मांसमें 

३० अशसे अधिक नहीं हैं । स्वयमेव मरे हुए पशुके मांसमें भी - 
अनगिनती जीव जन्तु पेद्रा होजाते हैं । 

(४) मोज झ्ोकके लिए चमढ़ेकी वस्तुओंकों काममें ढेना व . 
चरवी मिश्रित वस्तुओंको पहनना। चमड़े व चर्वीके लिए भी अनेक. - 
पशुवध किये जाते हैं। दयावानोंक्ों उचित है मतरुव हिंसासे 
बचा जावे । 

आरबम्मी हिसा--वह हे जो आवश्यक ग्रहस्थके कार्मोके 
लिये छाचार हो करनी पढ़ती है । उसमें इरादा हिंसाका न होकर 
मृहस्थ सम्बन्धी आवश्यक कार्मोके करनंका होता है, तो भी यह्पृवक 
आरम्म करना चाहिए जिससे कम हिंसा हों । इस आस्न्‍्मी हिंसाके 
तीन प्रकार हैं:--- 

(१) उद्यमी हिल्ला--ग्रहस्थीकों आजीविकाके लिए असिं 
कर्म ( रक्षा्थ श्त घारण ), असिकर्म ( लेखन आदि ), क्ृपिकम, 
वाणिज्य, शित्म तथा विद्या कमें इन छः उपायोसे आजीविका करनी 
पढ़ती है; क्योंकि इन कार्योके बिना समाजका काम चल नहीं सकता। 

(२) गृहारभ्भी हिसा--भोजन, पान, सफाई, आदि घरके 
कार्मोम जो हिंसा करनी पइती दे । 

(३ ) बराश्ी हिसा--ज्ब कोई दुष्ट आक्रमण करे ओरः 
उसके रोकनक्रा अहिसात्मक उपाय न हो तो ठाचार हो अपनी रक्षाके 
;त्रादिका प्रयोग करना पड़ता दे | इसमें जो हिंसा हो जाती 


रे 
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इन तीन प्रकारकी आरम्मी हिंसासे 
सकता, परन्तु जितना जितना उसको वराग्य बढ़ता है वह कम कर्ता 
जाता है। 

(२) सत्य अणुत्रत--गृहस्थीको सत्य बोलना चाहिये [ 
सका ही व्यवहार करना चाहिए। किसीका विश्वासघात नहीं करना 
चाहिए । असत्यसे अपने परिणामोंकी हिंसा होती है तथा दू्परोंको 
भी कष्ट प्राप्त होता है। य्रपि आसम्मके लिए बचन कहना मी झसत्य 
है, क्योंकि हिंसाका कारण है| तथापि ऐसे वचनोंकों यृहस्थी त्याग 
नहीं सकता है। शेष सब प्रकारके असत्योको त्यागना चाहिये [ छोर 
वचन भी अस्त्य है, पर पीढ़ाकारी है। 

(३) अच्चोये अणुव॒त--चोरीका त्याग करना भी शादद्य 
है। गिरी पड़ी भूली विसरी हुई किसीकी चीजकों लेना चोरी है। 
गृहस्थको ईमानदारीसे बर्ताव करना चाहिये जिमसे अपने भाव मीन 
न हों ओर दूसरोंको कष्ट न पहुंच | 

(४) ब्रह्मचये अशुव्रत--प्रहस्थको अपनी विवाहिता झूीमें 
सताप रखना चाहिये । परस्ली व वेश्या आदिसे दनना चाहिए, 
जिससे शरीरमें निवेल्ता न हो । थरीरछा राजा वीय है. उसकी रक्षसे 
सत्र शरीरकी रक्षा होती है । 

(०) परिग्रहपरिमाण अषुव्॒त--हृष्पाक्ा गहदा मरर है 
कभी पूरा नहीं होसक्ता. जसे जसे सम्पत्ति बहती रद 
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हैं, जीवनका अंत होता जाता है इसलिए मूहस्पोका एड संपदा 
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बांध लेनी चाहिए, जिसके पूरे होनेफ फिर ंताएसे धमंध्यारमें व 
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परोपकारमें जीवन विताना चाहिये । दश प्रकारका परिप्रह होता है 
उनका प्रमाण कर लेना चाहिये । 

(१) क्षेत्र (भूमि), (२) वास्तु (मकान ), (३) हिरण्य 
(चांदी), (9) सुबण (सोना व जबाहरात), (५) धन (गो, मेंस 
आदि), (६) धान्य, (७) दासी, (८) दास, (९ ) कपड़ा, (१०) 
वर्तेन भांडे । 

इस तरह ग्रहस्थीकों पांच अणुत्रत पालने चाहिये। ऐसा गृहस्थी 
दुनियांकों दुःखदाई न होगा, किन्तु खुखदाई हागा। पापरूपी देवका 
संयम न होगा | शुभ परिणामंसे पृण्यका चेघ होगा । 

तीन ग्रुणद्षत---ऊपर लिखित पांच अणुव्नतोंके मूल्यको बढ़ा- 
नेके लिये तीन गुणब्रत मी ग्रृहस्थको पालन चाहिये । 

(१) दिखत--तृष्णाको कम करनेके लिय छो किक कामके 
वास्ते दश दिशाओमें जितनी दूर जाने आनकी व मार मंगानेकी 
जरूरत जान पढ़े उतनी मर्यादा जन्मपर्यन्तके लिये कर लेना दिखत है। 

इस ब्रतसे यह दाम होता है कि गृहम्थी क्षेत्रक्ी मर्यादाके 
मीतर ही सांसारिक काम करे उसके वाहर विल्कुछ विस्क्त रहे । धमे- 
कामके लिए मर्यादा नहीं की जाती । 

(२) देशव्रत--दिखिरतिमें जो मर्यादा जन्मपरथन्तके लिए 
की है उसमेंसे घटाकर एक दिन एक सप्ताह एक पक्ष सादि निय- 
मित काल्के लिए मर्यादा करनी देशविःति है | इससे छाम यह होता 
है कि गृदस्थीका भाव थोड़े क्षेत्रक भीतर ही आरम्म करनेका रह 
जाता है | उसके वाहर वह बिरक्त रहता है | 





अध्याय पांचवां । [ १५३ 
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(३) अनथेदंड त्रत---शहस्थीकों विना प्रयोजन कोई पाप 
नहीं करने चाहिए । ऐसे पाप पांच प्रकारके होसकते हैं-- 

(१) अपध्यान---इसरोंके वारेमें बुर विचारना । 

(२) पापोपदेश--वेमतलूव किसीको हिंसा आदि पार्पोके 
'करनेका उपदेश देना । 

(३) हिसादान--हिंसाकारी शत्र आदि दूसरोंको वेमतलक 
मांगे देना । बहुधा हिंसक वस्तुओंसे घोर अनर्थ हो सकते हैं । 

(४) दुःशृति--राग बढ़ानेवाढी वपरिणाममें विकार स्पन्न 
'करनेवाली कथार्ओोकों पहना व सुनना, नाटक खेल तमाश देखना | 

(५) प्रमादवर्या--आलूस्यते वेनतलब जमोन खोदना, 
'पानी फेकना, आग जलाना, वनस्पति छेदना । 

इस तरहसे जुआ खेलना बगेर्द वे मतलब काम करके भारषेकों 
बिगाड़ना न चाहिए। मर्यादाके भीतर भी अन्थके काम नहीं करना 
चाहिए । 

चार शिक्षाह्त--शह्स्थीको आत्मोन्नतिके लिए चार शिक्षा 
ऋ्रत भी पालने चाहिए. इनसे साधुके चारिद्रकी शिक्षा मिल्दी 8। 


राव य 2-2 कम गग ० 3७. पटा>-+ ७७ 
( ३ ) सामायिक--समझा यादव दकानमादर: लान पुरुयपा 
्थ नी दो 
लिपि समय उपर त्‌ खुद्ध उातल्ताका अजुभद दरता सआामायद है | 
प्यमे सका सच्यास वह ध् अरब की न फक | २०८८ 
उससे ध्यानक्नी अभ्यास बहता है। यूह्दीको सदर, दाधर वे 


वेकाल दीद बफ या दो दे न य 3८॥ * 
'सायद्ाल ताच दफ् थी पा बफ्ध था कंस उस एड दफ गकात- 
का का | आ 


स्धा न का अप की शक 7 बल 0 हि 
'सथानन बटदार सामादक सरनभा आाहिय | 


१५४ ] जैनधमेमें देव ओर पुरुषाथ | 


2८ मिनट था दो घड़ी कम्से कम करना ही चाहिए । 
अभ्यास करनेवाला जितना समय दे सके टीक है। 

सामायिककी विधि-यह है कि मन वचन कायको शुद्ध 
करके किसी आसनपर सामायिक करे | प्रव या उत्तर दिशाकी तरफ 
मुँह करके खड़ा हों और नो दफे णमोकार मंत्र पढ़ें; फिर दंडबत करे, 
फिर दूसरी विशामें खड़ा होकर ९ ढफ या तीन दफे णमोकार मंत्र 
पढ़े और ३ आवबत ओर एक शिरोनति करे । जोड़े हुए हाथोंको वाएंसे 
दाहिनी तरफ घुमानेकी आवत कहते हैं। जोड़े हुए हा्थोकीं मस्तक 
झुकानेको शिरोनति कहते हं। खड़े हुए यदि पूरवकों मुख हो तो दक्षिण 
दिशामें घूम जावे | यहां भी ९ दफ या ३ दफे णमोकार मंत्र पह़कर 
आवेत ओर एक शिरोनति करे। ऐसा ही पश्चिम व उत्तरकी तरफ करे, 
फिर पूरवकी तरफ आकर पद्मासन बैठ जावे। कोई सामायिक्त पाठ संस्कृत 
या भाषामें पढ़े | णमोकार मंत्रका जाप देवे; बारह भावनाका विचार 
करे, आत्माका स्वरूप चिंतवन करे; अन्तमें खड़ा हो ९ दफ णमो- 
कोर मन्त्र पहकर देडबत करें | इस तरह सामायिक बढ़े झञान्त भावस 
पूरी करे | सबेरे व शाम अपने छगे दोपोंका भी विचार करें। सामा- 
बिक करनेसे पार्पोक्ा नाश होता है; शुभ मार्वोस पृण्यका बंध होता है। 

( २ ) श्रोपोधोपवास--पर्वके दिनोंमें एक महीनेमें दो 
अष्टमी वद्ो चांदघ्य होती हैं, इन डिनोमें ग्ृहस्थके कार्मेसे 
निश्चिन्त होकर .घर्मध्यान कर । उपवास करे। अर्थात्‌ ३६ घण्टे 
आहारपानीका त्याग कर । न होसके तो पानी रखछे वा एकासन 
करे | उपवास करनेसे मन, वचन, काय ओर आत्माकी शुद्धि होती 
है; परिणाम उच्ज्वल्ता प्राप्त होती है । 


अध्याय पांचवां | [ १७५ 


(३) भोगोपभोगपरिमाण--यहस्थीकों इच्छाके निरोधके 
लिये भोग ओर उपभोगके पदार्थोक्ा प्रतिदिन नियम कर लेना चाहिए। 
जो पदाथे अभक्ष व असेवनीय हैं उनका जन्मपर्यन्त त्याग करना 
चाहिये । जैसे मांस, मदिरा, मधु आदि सत्तरह नियमका विचार कर 
लेना चाहिये। वे नियम नीचे प्रकार हैं --- 

(१) भोजन कितने दफे करना, (२) दूध, दही, घी तेल नमक 
मीठा इन छः रसमिंसे इच्छानुसार त्याग करना, (३) भोजन सित्राय 
पानी कितने दफे पीना, (४) कुंकुम आदि विलेपन र्गाऊंगा या नहीं 
(७) फूछ सूघूगा या नहीं (६) तांबूछ खाऊंगा या नहीं. (७) सांसारिक 
गीतवादित्र सुनृंगा या नहीं, (८) सांसारिक नाच देखुंगा या नहीं, (०) 
ब्रद्मचये पारा, अपनी खीके साथ संत्गे कझूंगा या नहीं, (१०) 
स्नान कितने दफे करूंगा, (११) व कितने खडे, (१२) भागृष्ण 


का ज ५ «के 


कितने रखे, (१३) सवारी कितने प्रकारकी खखी, (१४) अनेक 


आसन कोन कोन खखे, (१०) सोनेके आसन कोन २ खसे 
(१६) फल, साग भाजी कौन श री, (१७) साने पीनेकी कृट 
वस्तु कितनी खखीं। गृहस्थेको चाहिए कि सादगीस भोग डपनोगका 


प्रचन्ध खखे जिससे कम खचे हा और परापक्तारक लिए घने बच 


(७) अतिधिसंविभाग---यूहस्थका इ्ेस्द दे कि 
दान करके भोजन करे, शुद्ध रसोई ठेयार के. उद्ीमेंगे 





पाप पडित  ्िलेज उप म जा किलर का थे 

दान दं। जा भिक्षाके लए चहार करते हूं; इसका पाहञा हक 

य ०2 रब न 0 तन आर कद 26 पलपल कक 5 मकर “पिन 
भुए्यते; वे जन राधघु ६ जा तरह भकारड पार एसएई ए] द 

355. «६ य पाप्न दीन प्रक कक 2 मजा वाटर हक 
दुनंके याग पतन्न दांच धरक्तार॒क हा (:-इपद पी दहन बच्चा: 
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2८ मिनट या दो घड़ी कम्से कम करना ही चाहिए । 
अभ्यास करनेवाला जितना समय दे सके टीक 

सामाथिककी विधि-यह है कि मन वचन कायको खुद्ध 
करके किसी आसनपर सामायिक करे । पर या उत्तर दिशाकी तरफ 
मुंह करके खड़ा हो ओर नो दफे णमोकार मंत्र पढ़े; फिर दंंडबत करे, 
फिर दूपरी दिशामें खड़ा होकर ९ दफे या तीन दफे णमोकार मंत्र 
पढ़े ओर ३ आवबते ओर एक शिरोनति करे । जोड़े हुए हार्थोको वाएंसे 
दाहिनी तरफ घुमानेको आवत कहते हैं। जोड़े हुए ह्ार्थोको मस्तक 
झुकानेको शिरोनति कहते हैं। खड़े हुए यदि पूरबको मुख हो तो दक्षिण 
दिशामें घूम जावे | यहां मी ९ दफे या ३ दफे णमोकार मंत्र पढ़कर 
आवेत ओर एक शिरोनति करें। ऐसा ही पश्चिम व उत्तरकी तरफ करे, 
फिर पूरवकी तरफ आकर पत्नासन बेठ जावे। कोई सामायिक्र पाठ संघ्कृत 
या भाषामें पढ़े । णमोकार मंत्रका जाप देवे; वारह भावनाका विचार 
करे, आत्माका स्वरूप चिंतवन करे; अन्तमें खड़ा हो ९ दफे णमो- 
कोर मन्त्र पढ़कर दंडबत करे । इस तरह सामायिकर बड़े शान्त भावसे 
पूरी करे | सबेरे व शाम अपने छगे ढोपोंका भी विचार करें। सामा- 
यिक करनेसे पार्पोका नाश होता है; शुभ भावोंसे पृण्यका बंध होता है 

( २ ) प्रोपोधोपदास--पवेके दिलोंमें एक महीनमें दो 
अप्टरमी वढो चोद होती हैं, इन दिनोंमें गृहस्थके कार्मोसे 
निश्चिन्त होकर. धमेध्यान कर | उपवास करे | अर्थात्‌ ३६ घण्टे 
आहारपानीका त्याग कर । न होसके तो पानी रखले वा एकासन 
करे | उपवास करनेस मन, वचन, काय ओर आत्माकी शुद्धि होती 
है; परिणामोंमें उज्ज्वल्ता प्राप्त होती है । 





अध्याय पांचवां | [ १५५ 
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(३) मोगोपभोगपरिसाण--सगृहस्थीको इच्छाके निरोधके. 
लिये भोग ओर उपभोगके पदार्थोका प्रतिदिन नियम कर लेना चाहिए। 
जो पदार्थ अभक्ष व असेवनीय हैं उनका जन्मपर्यन्त त्याग करना 
चाहिये । जैसे मांस, मदिरा, मघु आदि सत्तरह नियमका बिचार कर 
लेना चाहिये। वे नियम नीचे प्रकार हैं --- 


(१) भोजन कितने दफे करना, (२) दूध, दही, घी तेल नमक 
मीठा इन छः रसमेंसे इच्छानुसार त्याग करना, (३) मोजन सिवाय 
पानी कितने दफे पीना, (४) कुंकुम आदि विलेपन रगाऊंगा या नहीं 
(७) फूल सूघूगा या नहीं (६)तांबूछ खाऊंगा या नहीं, (७) सांसारिक 
गीत वादित्र सुनूंगा या नहीं, (८) सांसारिक नाच देखूँगा या नहीं, (९) 
ब्रह्मचये पाया, अपनी ख्रीके साथ संसगे करूँगा या नहीं, (१०) 
स्नान कितने दफे करूंगा, (११) वस्र कितने रक्खे, (१२) आभूषण 

कितने रखे, (१३) सवारी कितने प्रकारकी रक्खी, (१.४) चेठनेके 
आसन कोन कोन खखे, (१५) सोनेके आसन कोन २ रक्खे 
(१६) फल, साग भाजी कोन २ खखी, (१७) खाने पीनेकी कुछ 
वस्तु कितनी ख़खीं। गृहस्थाॉको चाहिए कि सादगीसे भोग उपभोगका 
प्रबन्ध रक्‍्खे जिससे कम खचे हो ओर परोपकारके लिए घन बचे । 

(४) अतिथिरसंविभाग---यहस्थका कठंव्य है कि नित्य पति 
दान करके भोजन करे, शुद्ध रसोई तेयार करें, उसीमेंसे अतिथिक 
दान दे | जो भिक्षाके लिए विद्ार करते हैं; उनको अतिथि कहते हूं 
मुख्यतः वे जन साधु हैं जो तेरह प्रकारका चारित्र पाल्ते हैं। दान 
देनेके योग्य पात्र तीन प्रकारके होते हें:+उत्तम पात्र-दिगम्वर जनसाघु;. 


१५७६०]  जैनधम्ममें देव और पुरुषार्थ । 
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"गाख्डाए का चछय ७5३७ ९० छऋ: ० ७००७ ७ ७७ ७ ७ औ७+' ७० ७-७ झआऋाएइऊआऋपारउ 


मध्यमपात्र-वारह ब्रतके पालनेवाले श्रावक, जघमन्यपात्र-त्रतरहित 
श्रद्धावान ग्रृहस्थ । इन सबको भक्तिपूवषक दान देना चाहिए | करुणा 
बुद्धिसे आहार, औषधि, अमय ओर विद्या-चारों प्रकारका दान हरएक 
दुःखित मानवको व पशुको दिया जा सक्ता है। दान देना गृहस्थका 
मुख्य कर्तव्य है। ग्रहस्थको जो आमदनी हो उसका चोथा भाग, 
छठा भाग, आठवां भाग या कमसे कम दश्वां भाग दानके वास्ते 
निकालना चाहिए, उसीमेंसे दान करता रहे । दान करनेकी एक 


-झुगम रीति यह है कि एक दानका वक्‍स बना लिया जावे; उसमें नित्य 
रकम डाल दीजावे व महीनेके अन्तमें जरूरी कामोमें खचे कर दीजावे। 


गृहस्थोको बारह त्रत पालने चाहिए, इनके पालनेके ग्यारह 


-दरजे हैं; उनमें चारित्र बढ़ता जाता है | वे नीचे प्रकार हैं--- 


(१) दर्शन ग्रतिमा--झुद्ध आत्माका, जीवादि तत्वोंका तथा 
निर्दोष देव शाखर गुरुओंका दोप रहित श्रद्धान रखना व अहिंसा 
आदि पांच अणुव्रतोका अभ्यास करना | 

(२) व्रत ग्रतिमा--पांच अणुत्र्तोंको दोष रहित पालना ॥ 
शेष सात बत्र॒तका भी अभ्यास करना । 

(३) सामायिक ग्रतिमा--नियमसे सवेरे, दोपहर शाम 


सामाथ्रिक करना | 


(४) प्रोषधोपवास श्रतिमा--दरएक अष्टमी व चोदशको 
उत्कृष्ट, मध्यम अथवा जबन्य उपवास णक्तिके अनुसार करना । 
(५) सचित्तत्याग ग्रतिमा--एक इन्द्रिय जीव सहित 


'वस्तुको नहीं खाना । प्रासुक या गरम पानी पीना। पक्रा हुआ फू 
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. आदि जो जीव रहित हो खाना । वनस्पतिको प्रासुक करके काममें 
छाना। स्वच्छन्दतासे हरएक वस्तुको खाना पीना नहीं । 

(६) रात्रिभोजन त्याग प्रतिमा--शत्रिको भोजनपान स्वयं. 
भी न करना न दूसरोंकों कााना। रात्रिको सन्तोष रखनां | अधिकतर 
घमध्यान करता | 

(७) ब्रह्मचथ प्रतिमा--स्वल्लोका भी त्याग कर पूणेरूपसे 
ब्रह्मचय पालना | सादगीसे रहना । 

(८) आरम्प त्याग प्रतिमा--ब्यापार आदि आरमभ नहीं: 
करना। जो बुरावे उसके यहां भोजन करना। इस दर्जेतकका गृहस्थ 
घरमें रहकर भी धमेसाधन कर सकता है व घरकों छोड़कर भी धर्म 
साधन कर सकता है। धर्मकारयक्रा आरम्भ कर सकता है । 

(९) परिग्रह त्याग प्रतिमा--घर संपत्तिको त्याग देना । 
केवल कुछ आवश्यक कपड़े व वतेन आदि रखना | धमध्यानमें समय' 
विताना | धमेशाला आदि एकांत स्थानमें रहना । ह 

(१०) अजुमृति त्याग प्रतिमा--लछो किक कार्यो में किसीको- 
सम्मति नहीं देता । भोजनके समय निमेत्रणसे जाना ॥ 

(११) उद्ष्ट त्याग ग्रतिमा--अपने लिये बनाये गये 
भोजनको न लेना । इसके दो भेद हें-क्षुढक व ऐलक । जो एक. 
लुंगोटी व चद्र रखते हैं, पीछी कमण्डल रखते हैं, चर्या कर भोजनः 

. करते हैं व कई घरोंसे एकत्रित कर किसी एक जगह बैठकर भोजन 

. करते हें वे क्षु्कक हैं | जो एक लंगोटी रखते हैं, हाथमें ग्रास लेते 
हुए खड़े रहकर भोजन करते हैं, केशलोच करते हैं, मुनिके चारिजका 
अभ्याप्त करते हैं वे ऐलक हें। 


१५७८]  जेनघममें देव ओर पुरुषाय । 


यहांतक श्रावकका चारित्र है। 

साधुओं ओर श्रावक दोनोंके लिए यह आवश्यक है कि मंत्री, 
प्रमोद कारुण्य ओर माध्यस्थ इन चार मभावनाओंका चिन्तवन करें| 
जगतके प्राणिय्रेकि साथ मेत्रीमाव रखे | सब प्राणियोंका हित विचोरें 
धर्माम ओर गुणवान हों उनकी देखकर व जानकर गसन्न हों। 
दीनदुःखी प्राणियोपर दवाभाव रकखें; उनका दुःख निवारण करें और 
जिनके साथ अपनी सम्मति नहीं मिल्ती है 4 जो विनयरहित हैं 
उनपर माध्यस्थमाव रकक्‍्खें अर्थात्‌ उनसे न राग के ओर न द्वेष ही 
करें | इन भाषोंसे भावकी शुद्धि होती है ओर हिंसक भाव नहीं 
रहता है । 

धर्मकी वुद्धिके लिए संसारका व शरीरका स्वरूप भी विचारना 
चाहिए। यह संसार दुःखंसि ओर तृप्णासे परियृण है। संसारंकी 
अवस्थाएँ क्षणमंगुर हैं । यह घारीर महान अपवित्र ओर नाशवन्त है । 
संस्तार व शरीरके मोहमें न पड़कर आत्मकल्याणमें दृष्टि रखनी चाहिए। 
व्यवहार धर्म मुनि व श्रावक्रके भेदसे दो प्रकारका कद्दा गया है । 

निश्चस्स धर्म आत्माका स्वभाव हे । जब निश्चससे अपने 
आत्माको शुद्ध ज्ञाता दश जानकर उसमें तनन्‍्मय हुआ जाता है तत्र 
आत्मानुमव प्रकट होता है । उस समय सच्ची वीतरागता होती है । 
उसके पतापसे देव जो कम दे उसका जोर घटता है ओर पुरुषार्थकी 
शक्ति कहनी जाती है। इस तरद घर्मपुरुषाथंका साधन हर मानबकों 
करना चाहिए। 


अध्याय छठा। [ १५९ 
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अध्याय छठा । 








अथ पुरुषाथे । 
मानवॉको शरीर आदिकी रक्षाके लिए आजीविकाकी आवश्य- 
कता है। उसको साधन करना अथ पुरुषा्थ है। धमम ओर शरीरके 
स्वास्थ्यकी रक्षा करते हुए अथका साधन करना चाहिए। न्यायपूवक 
घन कमाना चाहए । 
जो ज्ञान आदिक शक्तियां हमारेमें प्रकाशवान हैं उनसे समझके 
साथ अथेके लिए उद्योग करना चाहिए। 


उद्योग करनेसे ही सफलता होती है। जच्र कभी सफलता न हो 
तो पाप (अतराय) कर्मका तीत्र उदय समझना चाहिए। बिना पुरुषाथे 
किए अर्थको सिद्धि नहीं होसकती । कभी कभी पुण्यके ती्र उद्यसे 
* अकर्मात्‌ किसीको छाम होजाए तो असंभव नहीं है; परन्तु राजमार्ग 
यही है कि उद्यम किया जाए | दया, सत्य, अचोर्यादि व्रतोंकी 
: रक्षा करते हुए पैसा कमाना चाहिए । 
न्यायसे प्राप्त थोड़ा धन मी अन्यायसे प्राप्त बहुत घनसे अच्छा 
क्‍ है, क्योंकि उसमें भावोंमें निमेख्ता रहती है, दूसरोंको कष्ट भी नहीं 
पहुंचता | 
इस जगतमें छोकिक जर्नोंका कार्यव्यवहार जिन जिन कार्मोसे 
| निकलता है उन उन कार्मोको करके आजीविकाका उद्यम करना 
चाहिए । ऐसे उद्यम छः प्रकारके हो सकते है--.- 


अध्याय छठा। - [१६१ 
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लोग देवके भरोसे पर बैठे रहते हैं वे कष्टको पाते हैं । सत्य ओर « 
धरमके साथ उद्यम करनेसे अथेका राम सुखरूपसे होता है. जो छोग ४ 
अन्याय और असत्यसे घन कमाते हैं यह अथ पुरुषाथ नहीं है । 
जहां धर्मकी रक्षा की जाए वही अथे पुरुषाथे है । 

जगतमें बुद्धिमान पुरुष अनेक प्रकारकी युक्तियोंसे मिन्न २ 
प्रकारका मारू बनवाते हैं और उसको स्वदेश ओर परदेशमें विक्रय 
करके संपत्तिवान होजाते हैं । धमम पुरुषाथको पालनेवारा संपत्तिका* 
दुरुपयोग नहीं करता है। आवश्यक सादा जीवन बिताकर शेष 
धनको दूसरोंकी सेवामें लगाता है। वह अपने घनको परोपकारके 

अथे हो खचे करना. उपयोगी समझता है। 

ह अथ पुरुषाथैसे लक्ष्मीका उपाजेन होता है। लक्ष्मीसे सब प्रकार 
काम किए जा सकते हैं इसलिए गृहस्थोंको अर्थ पुरुषार्थके साधनमें 
उद्योगवान होना चाहिए। जिस समयमें उद्यम किया जाए उस समयकी 
परिस्थितिको जानकर अंथ पुरुषांथेका साधन करना चाहिए। देश- 
कालूपर दृष्टि रखनी चाहिए । सम्पत्ति पांनेपर भी गृहस्थीकों उद्यम 
करना चाहिए । धनके बिना गृहस्थीका जीवन विधवाके समान है । 
दरिद्रता उत्साहको तोड़ देती है ओर तब उसे सत्यवादी और न्याय- 
वान रहना कठिन हो जाता है। इसलिए अथे पुरुषाथ करना 
जरुरी है। ह 


अध्याय आगवां | [९१६७, 
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सम्बन्ध नहीं रहता । शुद्ध सुवणके समान वे. परम शुद्ध बने रहते 
हैं। वे आत्मीक आनंदमें मन्त रहते हैं। सच्चा आत्मीक स्वभाव 
झलक जाता है, आत्माके सर्वगुण प्रकाशवान होजाते हैं। उनमें अनंत- 
दशन, अनंतज्ञान, अनंतवीये, अनंत सुख, परम शांत, शुद्ध सम्यक्त 
दि गुण प्रगट होजाते हैं। वे सिद्ध भगवान जैन पिद्धांतानुसार 
से सिद्ध होते हैं वहांसे सीधे ऊपर जाकर लोकाग्रमें विराजमान 
होजते हें । 


सिद्ध भगवानका आकार पूर्व शरीर जैसा था वैसा रह जाता 
है। कमेके उदय बिना घटता बढ़ता नहीं है। अमूर्तीक होनेपर भी 
वे साकार हैं, निर्वाणके भोक्ता हैं। सिद्ध मगवानकों कमी भी कोई 
चिन्ता नहीं होती है। वे सदा ही स्व रूपमें तृप्त रूते हैं।।.. 
धर्म पुरुषाथके द्वारा पुष्ठपार्थी आत्मा मोक्ष पुरुपार्थकों 
सिद्ध कर लेते हैं।देव ओर पुरुषाथेके युद्धमें पुरुंपाथकी विजय : 
होजाती है। इससे सबको चाहिये कि मोक्ष पुरुषाथको लक्ष्यमें 
लेकर सदा) पुरुषार्थी बने रहें।देवके आधीन रहकर कभी आलसी 
न हों। आलस्पमें रहनेसे देवकी विजय होती है, देवको अपना ही 
काये मानकर उसका संहांर कर देना चाहिए । 
धन्य हैं वे महात्मा जो मोधको प्राप्त कर लेते हैं । 
उनको ओर मोक्षपुरुषाथेको वाखार नमस्कार है। 


>त्र० सीतल । 


लखनऊ 
ता १४-१ 3-४० 





